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सम्मत्ियाँ 


( ? 2 
प्रादेशिक संस्क्रवविद्यालयाध्यापक समिति, उत्तर प्रदेण 
प्रधान कार्यालय ; डी ३/३१ मोौरघाट, वाराणमी 


मुझे आचार्य भास्करानन्द लोहनीद्वारा लिखित ज्योतिष संहिता” नामक 
पाण्डुलिपि देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ | विद्वान लेखक ने लुप्न हो रही 
ज्योतिष विद्या का उजागर करन की दिगा में जितना अथक प्रयास किया है-- 
उसको जितनी प्रगमवता की जाय-जवह क्रम है। उक्त ग्रन्य में आाचाय॑ लोहनी 
ने ज्यौतिष के खगात विज्ञान, मुह॒त निर्णय, फलित., ऋतु विज्ञान, वास्तुशास्त्र 
आदि विनिन्न गम्भीर विषयो पर छोधपूर्ण लेख सेंकलित करने का प्रशंतनीय 
प्रयास किया है । 

आचार्य लोहनी ज्योतिष जगत के जाने माने एक मूर्थ्य विद्वान है। 
इन्होने अपनी <० वर्ष की आयु ज़्यौतिष विद्या के अध्यवन-अध्यापन, प्रचार 
प्रसार एवं ग्रंथ लेवबन मे बिताई है । जिसके प्रतिकत के रूय में आचरर्ण लोहनी 
द्वारा जिखवित यह ज्यौोलिष संहिता!” एक शोघपपूर्ण ग्रन्य के रूप से आप सब 
लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इस ग्रव के प्रकाशन से ज्योतिष के विद्वानों, छात्रों 
तथा अन्य सावारणजनो को भी पर्याप्त लाभ पहुंचगा । इससे राज्यभाषा हिन्दी 
भी समृद्ध होगी । 

मेरा विश्वास है कि आवबार्य लोहनी द्वारा लिखित * ज्योतिष संहिता!” 
के प्रकाशन से ज्योतिष जगत में ज्योतिषग्रेंथों के अभाव की बहुत बड़ी 
क्षतिपूति होगी | मै आचार्य लाहनी के कत्‌ त्व, व्यक्तित्व अध्यप्रनशौलता एब 
गणग्राहकता को श्रशसा करते हुए उनके दीर्घायु होने की मद्भल कामना 
करता हूँ । 

शुभकामनाओं सहित ! 
त्रिवेणी प्रसाद दीक्षित 

विमांक २-७-९ १ महामंत्री 


उदासीन संस्कृत महा विद्यालय 
सी० के० ३६/१६९ इण्टिराज, वाराणसी-१ 
आचार्य भाव्करात्द नोहनी द्वारा लिखित पाण्डुलिषि "ज्यौतिष सहिता” 
का मैंने यशाबिधि अवलोकन किया। श्री लोहनो ने अद्याबधि २६ ग्रत्थो का 
प्रकाशन कर स्तुत्य-कार्य किया है | इसी संदर्भ में इस ब्रंथ का भी फ्रकाशन 
उनको प्रतिभा एवं ६० वर्षीय दीघ अनुभव का परिपक्व बरिणाम है। इसके 
प्रकाशन से विद्यानों, छात्रों तथा इस्च विधथ में रवि रखते वालों का पूर्ण- 
परितोबष होगा ऐसा मुझे पूर्ण बिश्वाश्र है। राष्ट्र भादा को श्रो बढ्धि के लिये 
शास्त्रीयन्रथों का राधष्टू-भाषा में प्रकाशन स्रामयथिक भावश्यकता है । 
आनचाय॑ भास्करानन्द लोहनी सुदीर्घ जीवन प्राप्त कर ऐसे शुभ कार्मों में 
खंलग्न रहें यह मेरो हादिक शुभ कामना है । 
-आचाये रामयज्ञ शुक्ल 
दिनांक १८-७-९ १ प्रधानाचाये 


ज्योतिष शास्त्र मुख्यतः: शिद्धान्त), सहिता और होरा तीन भागों में 
विम्गत है । इनमें सहिता ग्रंथों का विशेष महत्व है । कुछ छंहिता ग्रंथ प्राकृतिक 
जागतिक एवं सामूहिक भविष्य का पूर्वाभास कराते हैं साथ हो इनमें भूकम्प 
ग्रहण, पुजछल तारे आदि खगोलीय उत्पात और उनके प्रभावों का वर्भन भी 
है। लेकिन रावण संहिता, नारद संहिता, गर्ग सहिता, नोमश संहिता आदि 
कुछ ऐसी संहिता भी हैं जो फलित एवं द्वोरा से सम्बन्धित हैं ओर अचूक तथा 
चमत्कारिक फत कथन में सहायक हैं। ये सभी संहिता ग्रंथ संस्कृत में हैं और 
वर्तमान में दुलभ है । 
आधुनिक समय के बराह मिहिर बिहान लेखक आचाये भास्करानैन्द लौहनी 
जी ने इन सं द्विता प्रंगों का गहन अध्ययन एवं मतन भौर तुलनात्मक समौक्षा करने 
के पश्चात विभिन्न शोब पूर्ण लेखों (जो समय-समय पर प्रकाशित हु चुके हैं) 
का संग्रह इस पुम्तक में किया है। गह विद्वान लेखक के साठ वर्षों की साधना 
एवं परिश्रम का प्रसाद है। अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा लिखित इत ग्रेष के प्रकाशन 
से ज्योतिष और राष्ट्र-भाषा हिन्दी का साहित्य निश्चित रूप से समद्ध होगा । 
महषि डॉ हरिकष्ण छोंगाणी 
दिनांक ३०-५-९ १ छेंगाणी स्ट्रीट 
फलोदी ३४२३०१ (राजस्थान) 
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आमुख 


ज्यौतिष शास्त्र मुख्य रूप से तीन सखण्डों म विभकक्‍त माना जाता है | 
सिद्धान्त, सहिता और होरा | 


इसमे सिद्धान्त खण्ड ग्रहगणित एब खगोल से सम्बन्धित है। पंथांगों की 
गणना एवं ग्रहों की स्थिति, छटमाण्ड की रचनः आदि का ज्ञाम हमी से होतए 


है । भाघुनिक जगत में यह एष्ट्रीनामी” के नाम से प्रसिद्ध है । 


होरा खण्ड मुख्यत: जातक से राम्बन्धित है। कोन से समय में जन्म लेने 
पर जातक पर तत्कालीन खगोलीय ग्रहत्थिति का क्या कमा और कवच प्रभाव 
पड़ेगा, इसका विष्लेषण तो इस खण्ड में है ही साथ ही अकशास्त्र सामुद्रिक 
हिस्त एव शरीर आकृति से फलकथन), स्वर प्रश्न, स्वप्न आदि भी इसी के 
अग हैं । ताजिक, रमल, मुह आदि भी इसी के अन्तर्गत आते है । 


संहिता खण्ड मुख्यत: 'जागत्तिक भविष्य” से सम्बन्धित है, अर्थात्‌ 
खगोलोय ग्रहों की सरिथति का विश्व के प्राकृतिक एवं राजनेतिक भौगोलिक 
क्षेत्रों में कब, कया और कंसे प्रभाव पड़ सकता है। इसी का विश्लेषण इस 
खण्ड में है। इसके अन्तगंत प्राकृतिक स्थिति एवं आपदाओं (वर्षा, बाढ़, 
सूखा, भूकम्प, भूस्खलन) राजनेतिक षरिवतंनों, उपद्रवों और कृषि ब्यापरर 
आदि पर होने वाले इनके प्रभावों (तेजी मंदी )का विचार इसमें सन्निहित 
हे । आचार्य वराह मिहिर ने शकुन, गह-वास्तु (कोन भूमि या घर शुभ अथवा 
अशुभ है --निवास स्थान) का आदि विषय भो संहिता के ही अन्तर्गत 
दिये है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यौतिष शास्त्र को सिद्धान्त, संहिता और 
होरा - इन तोन खण्डों मे विभाजित करने का कास आचार्य वराह सिहर के 
समय में हुआ है | वाह्तव में खंहिताब्रथों में केतलल 'जागत्तिक भविष्य” पर ही 
चिन्तन हुआ हो, ऐसा नहीं है, केवल वराह मिहिर के वाराहो संहिता 
(बुहत्सेंहिला) में ऐसा दुष्टि गोचर होता है । ज्यौतिषशास्त्र मे अमेक संहिता 
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ग्रंथ हैं, यथा--वशिष्ठसेहिता, नारद संहिता, गर्गसेहिता, लोमश सहिता 
इत्यादि । इनमें 'जागतिक भविष्य” के साथ ही जातक (होरा), मुहूर्त आदि 
विषयों पर भी पर्थ्यप्त सामग्री उपलब्ध होती है। भगुसंहिता, सूर्य संहिता, 
भरुणसेंहिता, रावणसेहिता आदि तो विशुद्धच्पय से होरा (फलित) से खेंबेंधित 
मानी जाती रही हैं यद्यपि आज इनका अस्तित्व नहीं रह गया है । 


सहितागंथों में होरा (जातक) सम्बन्धी जो फलादेश प्राप्त होता है वह 
महत्वपूर्ण है। इपमें तो कुछ तो ज्यौतिष होरा में सर्वमान्य सिद्धान्तों के 
अनुरुप हौ है लेकिन कुछ में अपने स्वतंत्र सिद्धांत है | यह संहिता ग्रंथ भी आज 
के युग में दुलंभ है और कालान्तर में अनम्य हो सकते है। ऐसी दशा में 
इन बहुमूल्य सिद्धान्तों का सकलत तुलनात्मक अध्ययत और प्रकाशन आवश्यक 
है, ताकि आगामी पीढ़ी इस ज्ञान से लाभाग्वित हो सके । यदि संहिता ग्रेंथों 
में वणित फलादेण पर गहन अध्यपन किया जाय तो इनमें वणित विविध योगों 
पर सेकड़ों शोध नित्रन्ध तेयार हो सकते है । 

संस्कृत विश्वविद्यालयों म जहा ज्यातिष में उच्च शोध का विषय है, 
उम्हे इस दिशा में प्यान देता चाहिए । 

इसी भावना से मैने समय-समय पर इन दुलंभ ग्रेथों (संहिताओं) के 
आधार पर अनेको लेख लिखें हैं जो ब्रकाशित भी हुए है। विद्वानों एव 
ज्यौतिषगास्त्र के अध्येतज्ञाओं को आर से निरन्तर इन महत्वपूर्ण लेखों को 
पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का अनुरोध प्राप्त होता रहा है। यद्यपि आज 
के युग में ऐसी पुस्तकों के अब्येता अति सीमित है, ऐसी रिथति में पुस्तक का 
प्रकाशन अलाभकर तथा व्ययसाध्य भी है । फिर भी काल के प्रवाह से जो कुछ 
बचा है, सरस्वती को इस आरराधना में मुझे जो कुछ प्राप्त हो सका है उसे मैं 
जिज्ञासुओं में बाँट देना आवश्यक समझता हूँ । 


प्रस्तुत बुस्तक में संहिता के अलावा विद्धान्त ब होरा विषयक्ष लेखों का 
भी समावेश है । मुझे विश्वास है कि इससे ज्यौतिषणास्त्र के अध्येताओं के 
जान में अवश्य बद्धि होगी ओर वे इन सिद्धान्तों से चमत्कारिक फल कथन कर 
ज्योतिष शास्त्र के गौरव- की रक्षा एवं उनकी वेज्ञानिकता सिद्ध करने में 
सफल होंगे । 


-भास्करानन्द लोहनी 
१५ चांदगेंज गार्डन, लखनऊ। 


्रारतीय कात्व गणना 


कालगणना के लिये सारा विश्व भारत का ऋणी है और विश्व में 
कालगणना के जो प्रचलित सिद्धान्त हैं वें सब भारतीय कालगणना पर आधारित 
हैं । वर्तमान समय में लोकप्रचलित ““ग्रेग्नोरियन कलैण्डर”” को वर्तमान स्वरूप 
१७५२ ईं० में पोपग्रेगरी ने दिया था में पोपग्रेगरी ने दिया था, तभी से इसे “्रेग्रोरियन”” कलैण्डर कहा 
जाता है । इसके पहले इसमें समय-समय पर संशोधन द्वोते रहे । ईसा के जन्म 
के बाद ही जनवरी को पहला मास माना गया, इसके पूवं ईस्वी कलैण्डर भी 
मा से प्रारम्भ होता था (जो भारतीय चैत्र) के समकालीन था। आज भी 
सितम्बर (सातवाँ) अक्टूबर (आठवाँ) आदि नाम वेसे ही हैं, जब कि वे अब 
नवयाँ तथा दसवाँ माह हैं । 

सप्ताह के दिन जिन्हें हम रविवार, सोमवार के क्रम से सम्बोधित करले 
हैं, इसका क्या कोई वैज्ञानिक आधार है ? रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार 
ही क्‍यों आते हैं--क्या आपने इस विषय पर सोचा है ? वास्तव में इसके पीछे 
जन साधारण में अनेक म्रान्तियाँ हैं अधिकांश व्यक्ति तो यही सोचते हैं कि इसके 
पीछे कोई आधार नहीं है अपितु यह एक संयोग की बात अथवा मनगढ़न्त क्रम 
है---जो चिरकाल से चला आ रहा है। केवल जन साधारण ही नहीं बड़े-बड़े 
ज्योतिथिद एवं वैज्ञानिक भी वास्तविक तथ्य से अनभिज्ञ हैं । 

बहुत से लोग जो इसके रहस्य को नहीं समझते या नहीं जानते हैं--बे 


प्राय: ऐसा भी कह देते हैं कि वारों का क्रम भारतीय नहीं पाश्चात्य है, जो 


कोई अत्युक्ति न होगी कि पञ्चांग (कलेण्डर) के लिये समस्त विश्व भारत का 


ऋणी है। यह सवंविदित है कि पश्चिमी कलेण्डर बहुत पीछे के बने हैं और 
उन्होंने भारतीय तिथिपत्र के क्रम से काफी सहायता ली है। केवल मासों में ही 
नहीं, तारीखों से घण्टा मिनट सेकिण्ड तक भारतीय कलैण्डर का ही रूप है जो 
होरा (आवस) निमेष (मिनट) विनिमेष .(सेकिण्ड) का ही रूपान्तर है । 
'बष्ट्यातु विनिमेषाणां निमेष: कीतितो वधैः | 
तेवां. षष्ट्याभवेद्धोराह्होरात्रं तज्जिनैमेंतम ।। | 
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यह सर्वेविदित है कि भारतीय तिथिपत्र को अनादिकाल से, ज्योतिष. 
शास्त्र के जन्मकाल से ही 'पश्चांग” के नाम से सम्बोधित किया जाता है, स्वष्ट 
है कि उसके पांच अंग होने से ही उसका पञ्चांग नाम पड़ा। 


'तिथि वार च नक्षत्र योग करण मेवच!' 


यह पाँच अंग हैं---तिथि, बार नक्षत्र, योग और करण -इससे स्पष्ट है 
कि वारों का प्रचलन काफी प्राचीन है (उल्लेखनीय है कि पश्चिमी कलैण्डर के 
डे एन्ड डेट केवल दो ही अंग हैं) । 
बार प्रणाली को पाश्चात्य मानने वाले पश्चिमी विद्वान ही नहीं अपितु 
कुछ भारतीयों को भी म्रांति है। जो वार प्रणाली को पश्चिमी बताते हुए यह 
बके उपस्थित बरते हैं कि प्राचीन भारतीय वाडमय ऋग्बेद आदि में रवि, सोम 
आदि ग्रहों का नाम तो है किन्तु, दिनों के रूप में कहीं रविवार, सोमवार आदि 
का उल्लेख नहीं मिलता है, यदि वारों का क्रम भारतीय होता तो वेदों मे 
इसका उल्लेख होता ? यह तक सर्गथा हास्यात््पद है क्‍योंकि वंदिक साहित्य की 
जो सामग्री है, उसका जो विषय है उसमें रविवार, सोमवार आदि वारों के 
नाम से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो वारों के नाम उसमें कंसे आ जाते ? फिर 
भी रविवार आदि के रूप में न आकर जहाँ दिनों से प्रयोजन है वार, वासर 
शब्द कई जगह आया है-.. 
'ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ परोयदिध्यते दिवा 
(ऋ०« ४।६।३०) 
'तारी रवा नीव सूर्यों वासराणि (ऋ ८।४८।७) 
(सूर्य दिनों को बढ़ाता है) 
बेदांगकालीन अथवंबेद के 'अथवंज्योति्ष” में वासरों के नाम, उनका 
ऋम तेंशा महत्व का स्पष्ट वर्णन है - 


तिधिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्र च चतुर्गूणं । 
वारश्बाष्ट गुण:प्रोक्ता - - - - - - - - ।। 
आदित्य सोमो भौमश्च तथा बुध वहस्पति | 
भाग व: शनेश्चरश्चेव एते सप्त दिनाधिपा: ।। 
पु (६०-६६) 
हक उल्लेलनीय तथ्य यह है कि अथवे ज्योतिष” महाभारत से प्राचीन 
है अत: यह स्वंसम्मत है वह कम से कम पाँच हजार वर्ष पुराना है और कम 


+ाा0एरनाशश/शआशन 
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से कम आज से पाँच हजार वर्ष पहले भारतीयों को बारों का पता था इसके 
विपरीत यूरोपीय विद्वान करनिधम के मत ही से यूरोप में बारों के नामों का 
जो प्राचीन से प्राचीन उल्लेख मिलता है वह ई० पूृ० २० या २७ वर्ष है-.ह. 
इसके अर्थ यह हुए कि यूरोपवाले वारों का नाम केवल पिछले दो हजार वर्ष 
से ही जानते हैं । 

महाभारत (आदिपर्यब (६०।७) में भी बारों का उल्लेख मिलता है । 

प्राचीन बैदिक वाइमय में रबिवार सोमवार इत्यादि आधुनिक रूप से 
बारों का नाम न आने का एक और भी कारण है। वारों का क्रम ज्ञात होते 
भी उस युग में वारों का प्रचलन वहुत कम था--बारों के नामों का इतना 
व्यापक प्रचलन तो अभी नया नया है क्योंकि प्रत्येक महीने में एक एक बार 
चार या पाँच बार आता है, किस महिने का कौन सा रविवार ? इत्यादि 
ब्यवहार में बाधक है अत: वैदिक युग में तिथि की मुरुष प्रधानता थी वही 
सवंत्र लोक व्यवहार में प्रचलित थी--जेसे कहा जाय कि ' भाद्र शुक्ला ०” 
इससे वर्ष का एक दिन निश्चित हो गया बयोंकि “भाद्रशुकल ८” वर्ष में. कैबल 
एक ही दिन पड़ेगा, इसके स्थान पर यदि वार का प्रयोग किया जाब तो “माद्र 
शुक्ला ८ रविवार इतना लम्बा शब्द बनेगा अथवा 'भाद्र पद मास का अमुरु 
(पहला, दूसरा ?) रविवार' आदि कहना पड़ेगा । वास्तव में तिथि के साथ 
वार के प्रयोग को कोई आवश्वकता ही नहीं है बेसा कि आज भो व्यवहार में 
देखा जाता है कि पुराने लोग केवल तिथि का ही प्रयोग करते हैं पाश्यात्य 
कलैण्डर के अनुयायी भी पत्रथ्यवहार आदि में कहीं रविवार, सोमवार आदि 
तारीखों के साथ प्रयोग में नहीं लाते केवल दिनांक, मास व ईस्वीसन इन तीनों 
का ही प्रयोग होता है, भले ही बोलचाल में वार का प्रयोग हो जाता है. अस्तु 
जब आज भी वार का प्रयोग सवंथा गौण है तो उस समय भी वह गौण रहा 
होगा । वास्तव में वार का अधिक प्रयोग पश्चिमी कलैण्डर /गैग्रोरियन) बसने 
के बाद हुआ, क्योंकि उक्त कलैण्डर में डे एण्ड ढेंट दो हो अंग हैं अत: 'डेट' 
कौ पुष्टि के लिए 'हे” का प्रयोग नितान्त आवश्यक था। 


वारों का क्रम केसे बना ? 
समस्त विश्व भर में वारों का एक हो क्रम है ओर उनके नाम भी एक 
ही हैं, केवल भाषा से नामों में कुछ परिवर्तन है । यूरोपीय विद्वात जो कि बारों 
“ को पश्चिम की देन कहते हैं--उनसे बारों के इस क्रम का बया रहस्म है ? 
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बह प्रश्न पूछा जाय तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है इसके विपरीत हमारे 
पास ठोस बैज्ञानिक तय्य हैं, भारतीयों ने बारह “पूर्ण चर्द्रमा” के आधार पर 
वर्ष को बारह महिनों में विभाजित किया इसो आधार पर खगोल को बारह 
राशियों में विभाजित किया, तदनुसार राश्यर्धम्‌ होरा अर्थात राशि के आधे 
भाग को होख कहते हैं, अत: प्रतिदिन पृथ्वी को परिक्रमा करने मैं सूर्य 
(वस्तुत: पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर) जितने समय मे १५ अंश-(आधी राशि) 
चलता है उतने समय का नाम 'होरा” है। सूर्य एक दिन रात मे पृथ्वी को 
एक परिक्रमा करता है (पृथ्वी घुरी पर घूमती है), क्‍योंकि एक दिन रात में 
२४ घंटे, तथा एक खगोल में १२ राशि अतः १ राशिभ्रमण में २ घंटे 
लगे और आधी राशि भ्रमण में १ घंटा अत: १ घण्टा- १ होरा। 
अहोरात्र -- खगोल १२ भागों में अत: 'अ ( हो रा ) त्र” अर्थात्‌ खगोल के 
२४ भाग, अथवा दिन रात के २४ होरायें (घण्ढे ) । 


ब्षे के महिने चल्शै२ 

खगोल की राशियां- २ 

१ अह (दिन)-5 १२ होरा 

१ रात - १२ होरा 

१ दिन-- १ रात - ? अहोरात्र 


क्योंकि पूरे खगोल के १२ भाग अत: दिन और रात को भी १२-१२ 
भागों में विभक्‍त किया है । 


ज्योतिषशास्त्र में फलित भाग को 'होरा” कहते हैं, जो “अहोरात्र” शब्द 
के दो मध्यस्थ शब्दों के रूप में लिये गये हैं, इसी होरा से वारों की गणना 
प्रारम्भ हुई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय ज्योतिष में सम्पूर्ण गणना पृथ्वी 
को केन्द्र मानकर की गयी है (सौरमण्डलीय ग्रहों का केन्द्र नहीं अपित्‌ अपनी 
सुविधा के लिये, जेसा कि पृथ्वी पर के निवासी प्रत्यक्ष देखते अनुभव करते हैं 
गणना का केन्द्र यदि सौर मण्डल का केन्द्र पृथ्वी को मानते तो उनकी गणना 
आधुनिक विज्ञान से गलत बैठती) अत: पृथ्वी के अनन्तर ग्रहों की कक्षा इसक्रम 
से मानी हैं-.. 


' भूमे: पिन्ड:ः शशांक ज्ञ कवि-रवि 
कुजे ज्याकि नक्षत्र कक्षा,” 
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अर्थात्‌ (-चरद्र, २-बुष, ३-शुक्र, इ-सूर्प, ५-मंगल, ६-बहस्पति, 
और ७--शनि 

यह क्रम इस आधार पर लिया गया है कि जिस ग्रह का भगण /(खगोल 
को एक परिक्रमा करने का समय) काल सबसे कम है उसे पहले लेकर उत्ती 
क्रम से कक्षा मानो है-- 


चन्द्र-२७ दिन ७ घं० ४३.१६ से 

बुथू.. ८ ७. ६० -दिन 

शुक्र २२४.७०१ दिन 

सूर्य -३६५.३२५६ दिन 

मंगल-६८६.९४३ दिन 

गुरु--११.८६२ वर्ष 

शनि--२६.४४८“” 

ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने समय में /पृथ्वी पर से देखने 
में) सू्यें लगोल के १५ अंश चलता है उतने समय को होरा या घण्टा कहते है । 
अस्तु सर्व प्रथम सौर मण्डलीय ग्रहों में सबसे तेजस्वी तथा प्रधान होने से सुष्टि 
के आरम्भ में पहले दिन का पहला घण्टा सूर्य को दिया गया शेष एक एक 
घण्टा क्रम से प्रत्येक ग्रह को दिया गया । इस तरह (पृथ्वी को छोड़कर ) विभाग 
करने पर सर्वप्रथम सूयं, तदनुसार उसका सबसे निकटवर्ती शुक्र, फिर सबसे 
निकट बुअ, फिर चन्द्र, फिर भोम, गुरु, शनि पूर्वोक्त विपरीत क्रम से -- 

१, ८, १५, २२ बे घण्ट सं 

२, ९, १६, २३ शक्र 

३, १०, १७, २४ बुध 

४, ११, १८, २४ चन्द्र 

५, १२, १९--शनि 

६, १२, २०--गुरु 

७, १४, २१--भोौम 

२४ घण्टे में एक अहोरात्र पूरा हो जायगा, २५ वां घण्टा (दूसरे दिन 
फ्रत:) चन्द्रमा का होगा, इसी प्रकार गिनते जायें तो, तीसरे दिन प्रात: मंगल 
का चौथे दिन बुध का घण्टा पड़ेगा । जिस दिन प्रात: जिसका घण्टा पड़े --उसी 
ग्रह के नाम पर उस दिन का ताम रबख्ा गया है । 
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क्योंकि पृथ्वी को केन्द्रलाव कर गणना करते की विधि सारतीषय है, गत: 
उपरोक्त वार गणना का क्रम विशुद्ध भारतीय है। 

कुछ लोग शंका करते हैं कि यदि पृथ्वी से ग्रहों की चन्द्र बुथ 
(उपरोक्त) कक्षायें भारतीयों ने ली हैं तो पहला दिन सोमवार होना भाहिए 
था, पहला चन्द्रमा है ? इसका कारण यह है कि भारतीय ज्योतिष में गणना 
की सुविधा से पृथ्वी को केन्द्र तो माना है किश्तु प्रहों में सूर्य को मुखस्यर्व /(सोर 
मण्डल का प्रधान एवं केन्द्र) दिया है अत: प्रथमगणना उसी से है। इसके 
अलावा और भी कारण हैं जो विस्तार भय से देना ध्॑ंभव न होगा । उल्लेखनीय 
है कि भारतीय ज्योतिष में राशि स्वामियों की गणना भी सूर्य से तथा इसी 
कक्षा क्रम से ही है जब की प्रथम राशि मेष का स्वामी भौम है । इससे स्पष्ट है 
कि भारतीय ज्योतिष की गणना में सूर्य को सवंत्र प्रथम स्थान प्राप्त है । 

दूसरी शंका है 'होरा” शब्द पर ? कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द मानते हैं 
जिसकी पुष्टि में कहा जाता है कि प्राचीन मिल्रवासी अहौरात्र एगं होरा का 
अपभझ्रश 'होराश” देवता को पूजते थे । अत: उनका कथन है कि होरा शब्द की 
उत्पत्ति तथा वारों का क्रम मिश्र अथवा वावीलोन (खाल्डिया) का है। किस्तु 
' थे यह भूल जाते हैं कि प्राचीन मिश्र में सप्ताह का प्रचलन तक न था, वे लोग 
दस-दस दिन करके महीने को तीन भागों में बाँटते थे , हाँ मिश्र या वावीलोन 
के साहित्य में 'होरा” हो सकता है--उसका कारण यह है कि 'अहोरात्र! और 

हु।रा शब्द बृंदिक हैँ तथा वेदों में हजारों बार प्रयुक्त हुए हैं । बे दों में एक दो 
स्थान पर नहीं संकड़ों बार “अह्ोरात्र” शब्द का उल्लेख है और इसी प्रस्त॑ंग में है 
(ऋग्वेद १०। ९०।१३, ऐतरेय गब्रा० ७।१७, तैतरीय ब्रा० ३।११।१ आदि )। 
योंकि वावीलोन व भारतीय आया का मूल एक है, उत्तर पश्चिमी सौमा 
प्रान्‍्त से बेदिक आरयों का एक दल दक्षिण पूर्व (भारत) को बढ़ा और दूसरा 
पश्चिम को । केवल होरा शब्द ही नहीं अपितु वैदिक संस्कृत शब्दों से यूनानी, 
ईरानी साहित्य भरा पड़ा है । इससे स्पष्ट है कि वेद काल में ही आये वारों से 
परिचित थे । 
भारतीय कालगणना की विशेषता 

भारतीय कालगणना की विशेषता यह है कि वह अत्यन्त सूक्ष्म है, जिसमें 
त्रुटि से लेकर प्रलय तक की कालगणना है. ऐसी सूक्ष कालगणना और-कहीं 
भी प्राप्त नहीं है । भारतीय कालविज्ञान एवं खगोल विज्ञान के सबसे प्राथीन 
एवं अपौरवेय ग्रंथ “सूर्य सिद्धान्त” में काल के दो रूप बतलाये गये हैं -.- 
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| (मं) अमृतकाल--ऐसी सूक्मकाल गणना जिसको न तो देखा जा सकता है न 
गणना की जा सकती है । 

। (आ) मूर्तकाल--अर्थात्‌ जिसमें गणना सम्भव है और जिसे देखा जा सकता है । 

स्वयं सूयेसिद्धान्त के अनुसार इस ग्रंथ का जन्म लगभग २२०००,०० वृष 

पृर्थ है, लेकिन समय-समय पर इसमें संशोधन परिवर्धन होते रहे हैं। अन्तिम 

रूप से ग्वारहवीं शताब्दी में भास्कराचायें द्वितीय ने इसको वतंमान स्वरूप दिया 

होगा, ऐसा भारतीय व पाश्चात्य विद्वानों का विचार है। इस ग्रंथ में त्रुटि से 

प्रलय तक की कालगणना का इस प्रकार उल्लेख है । 


सेकिण्ड का तीन करोड़वाँ भाग 
इसमें काल गणना की मूल इकाई “त्रुटि” है, जो ०.३२४,००,००० 
सेकिण्ड के बराबर है अर्थात्‌ एक त्रुटि - सेकिण्ड का तीन करोड़वाँ भाग | त्रूटि 
से प्राण तक 'अमूर्त! समय है और इसके बाद का समय 'मूं है। 


सूयसिद्धान्तकी काल गणना-न्रूटि से प्रलय तक 
ब्राणादि कथितो मूरतंस्त्रुट्धालो$मूर्त संशक: । 
सूच्याभिन्ने पपत्रे त्रटिरित्यभिधीयते ।। ४ |! 
तत्वट्या च भरवेद्रेणु: रेणुषष्ट्या लव॑ं स्मतं । 
तत्वष्ट्या लेशक प्रोक्त तत्वष्ट्या प्राण मुच्यते ।। ५ ।। 
षष्टिप्राण॑विनाड़ीस्थातत्वष्ट्या नाड़िका स्मृता । 
नाड़ि बष्टया तु नाक्षत्रमहोरात्र ब्रकीतितम ।। ६ ।। 
--सूर्य सिद्धान्त, अध्याय-॥१ 
मूल इकाई ८- त्रुटि  (सेकिण्ड का ३ करोड़वाँ भाग)--०.३,२४,००,००० से ० 
१० त्र्टि द् रेण 
६० रेणु >लव 
६० लब॒ ब्ल्लेशक 
६० लेशक -- प्राण 
६० प्राण -+ विनाड़ो 
६० विसाड़ी «- नाड़ी 
६० नाड़ी - अहोरात्र (दिन रात) 
७ अहोरात्र - सप्ताह 
२ सप्ताह ० पक्ष 
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'अंडाजहोरात्र «८ मौस 
२ मास +> ऋतु 
६ सास -- अयन 


१२ मास (२ अयन) -> वर्ष 
हे 9 ई २ १9% ७४ व्‌ र्षैँ ध्ज्ज कक लियुग 


८,६४, ०० वषे -द्वापर युग 
१२,६६८ ००० वर्ष -- त्रेतायुग 
६७,२८,००० वेष्ष -- सत्ययुग 
४३,२:१,०८० वर्ष -- एक चतुर्युगी 
७१ चतुयुग 5-5 एक मन्वन्तर (खण्ड फ्रलय) 
(३,२२,५८,००० वर्ष ) 
१४ मन्वन्तर -- एक ब्रहमदिन 
[ सन ४, गै२ ००,०८०,०७० वर्ष ) 
८,२४,००,००,००० वर्ष --ब्रह्दा का एक अहोरात्र 
(55 एक सष्टिचक्र) 
अर्थात्‌ आठ अरब, चौंसड करोड़ वर्ष की एक सृष्टि । 

यह तो पृथ्वी के जीवधारियों का एक सृष्टि चक्र है। इसके आगे की भी 
गणना है --- 
ब्रह्मा कें ३६५ अहो रात्र -- ब्रह्मा का एक वर्ष । 
ब्रह्मा के १? ८ दर्ष -- ब्रह्माण्ड का महाप्रलय । 

सूर्येंसिद्धान्द मे कालगणना की सबसे सूक्ष्म इकाई को ““त्रटि”” कहां गया 
है, लेकिन महषि नारद की गणना इससे भी सूक्ष्म है। नारद संहिता के अनुसार 
“लग्नकाल” त्रुटि का हजारवाँ भाग है -- 

लग्नकाल -- ०.३२, ४०,०० ००,००० से किण्ड 

(अर्थात्‌ सेकिण्ड का बत्तीस अरबबाँ भाग) 

इसको सूक्ष्मता के सम्बन्ध में उनका कथन है कि यह इतना सूक्ष्म समय 
है - स्वयं ब्रह्मा भी इसे नहीं जानते फिर साधारण मनुष्य की बात ही क्‍या है ? 

' त्रुट: सहस्त्रभागोयो लग्नकाल: स उच्यते । 
ब्रह्माईपि तं न जानाति कि पुन: प्राकृतोजन: ।।”! 

भाधुनिक वैज्ञानिक परमाणुचालित घड़ियों से सेकिन्ड के हजारवें भाग 

तक की गणना करने की क्षमता रखते हैं लेकिन भारतौय कालगणना कौ 


सूक््मता तो इससे भी अत्यन्त सूक्ष्म है । 
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राष्ट्रीय सम्वत्‌ *ञ्ञक' का इतिनल्ास 


भारत स्वतन्त्र हुआ, उसके साथ ही एक राष्ट्रोय कंलेण्डर (तिथिपत्न) 
की भावश्यकता हुई, ताकि दासता के प्रतीक अंग्रेजी कैलेण्डर के स्थान पर उसे 
प्रतिष्ठित किया जा सके । विद्वानों ने इनके हेतु भारत में प्रचलित “शाकाब्द! 
को इसके योग्य माना और उनके प्रतिवेदनानुसार अंग्रेजी कैलेण्डर के साथ- 
साथ शासकीय रूप से 'शक-सम्वत्‌ का प्रचलन हो रहा है, यह प्रसन्नता का 
विषय है । 

जिस शक-सम्वत्‌ को शासकीय मान्यता मिली है, वह कोई नया सम्वत्त 
नहीं है, उसका प्रयोग सांस्कृतिक एवं घार्मिक रूप से परम्परा हो रह्ष है । 
कित्‌ सामान्यत: समाज में इस समय दो सम्बतों का समान रूप से प्रचलन 
है--(१) विक्रम सम्वत्‌, (२) शाके । म्रान्तिजनक स्थिति हो जाने के भय से 
दोनों सम्वतों को मान्यता नहीं दी जा सकती है अत: दोनों में एक का चुनाव 
करना था। इनमें शासन ने जिस पद्धति से 'शाके? को चना है, उसमें कोई 
पक्षपात अथवा अधिक प्रचलन का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है, प्रत्युत 
प्राचीन परम्परा से अनुमोदित प्रणाली का ही अनुसरण किया गया है। सम्वतों 
का प्रयोग किस रूप से होना चाहिए ? इसका सम्यक प्रमाण पुरातन काल 
गणना से सम्बन्धित-साहित्य में उपलब्ध होता है-- 

युधिष्ठिरो, विक्रम, शालिवाहनो, तथैव राजा विजयाभिनन्दन: । 

नागारजु तश्चेति तथैव कल्कि, ऐते कलौ: षट शक कारका नपा: ।। 


अर्थात्‌ कलियुगारम्भ से ऋमश: युधिष्ठर सम्वत॒ विकम सम्वत शालि- 
बाहन सम्वत्‌, विजयानन्दन सम्वत्‌, नागार्जुन सम्वत्‌ू, और कल्कि सम्वत यह 


६ सम्वत्‌ क्रमश: चलेंगे। इन सम्वतों का काल-निर्धारण भी कालशाछ्त्रज्ञों ने 
निर्धारित किया है-- 


ऋ्रमेण वेदाब्धिखवहनयस्तत:, शराग्नि चन्द्रा खखखलाहिभूमय 
ततोयुतं॑ लक्षचतुष्टयं च, चन्द्रद्धिनागा शक समित: कलौ: ।। 


अर्थात्‌ कलियुगारम्भ से सर्वप्रथम युधिष्ठर सम्वत्‌ चलेगा, उसका कुल 
मान. ३ ०४४ वर्ष है, अर्थात्‌ इतने वर्षों तक उसकी मान्यता रहेगी उसके बगद 
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ऋमश: विक्रम सम्वत्‌ १३४ वर्ष, शालिवाहन शाके १८ ००० वर्ष, विजया- 
नन्‍्दन सम्वत १०००० वर्ष, नागार्जुन सम्वत्‌ ५. ० ०. वर्ष और अन्त में 
कल्किसम्वत ८२१ वर्ष मान्य होगा । 

उल्लेशखनीय है कि शालिवाहनीय सम्वत्‌ जिसे शक-सम्बत्‌ नाम से 
सम्बोधित किया गया है, जिसका आरम्भ ठीक विक्रम सम्बत के १३५ वर्षों 
बाद हुआ, उपर्युक्त व्यवध्यथानुतार विक्रम सम्वत्‌ की मान्यता शक्र-सम्वत के 
जन्म से ही समाप्त हो जाती है, और शक्र सम्बत्‌ १८, . ०० वर्षों तक मान्य 
बना रहेगा | यह उचित है कि भारतीय जनता स्वतन्त्रता के प्रहरी वीर विक्रम 
की स्मृति को अभी नहीं भूली है, और सम्वत्‌ के स्वरूप में उसे स्मरण करती 
हे--मरना भी चाहिए किन्तु मान्यता थे रूप में शक सम्वत्‌ की प्राथमिकता 
उचित ही है । 

शक सम्वत्‌ का प्रवतंक 
इसके बाद अगला प्रश्न यह उठता है कि शक-सम्वत्‌ का प्रत॒तंक कौन 


था| कुछ ऐतिहासिक विद्वान शक जातौय कुशाण सम्राद कनिष्क को शक- 
सम्वत्‌ का प्रवर्तक मानते है, और कुछ विमकड़-फिसिज को। प्राय: इसे 


भारतीय शासन द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होने के उपरान्त भी कुछ 
दिग्भ्रान्त भारतीय भी ऐसा ही विचार रखते हैं कि इसका प्रवतंक जो 
भी हो, किन्‍्तू वह विदेशी (शक जातीय ) ही था, जिससे इसका नाम शक- 
सम्वत्‌ पड़ा । किन्‍्त ऐसे पुष्ट और सबल प्रमाण उपलब्ध है कि शक सम्वत्‌ का 
प्रवतेंक कोई शक जातीय विदेशी नहीं, अपितृ भारतीय ही था - 

निहुन्ति यो भूतलमण्डले शकान्‌, 

स पंथ कोट्यब्ज दल प्रमात्‌ कनो: । 

स राजपुञत्र: शक कारकों भवेत्‌ | 


शक सम्वत के प्रवर्तेक का सम-सामयिक विद्वान कालिदास का यह कथन 
'आक्रमणकारी शक जाति का नाश करने वाला भूष ही शक कारक होता है' 
यह सिद्ध करता हं--कि शक-सम्बत्‌ शक-जाति के राज्य का प्रतीक नहीं, 
अपित्‌ आक्रमणकारी शक-जाति की दासता से मुक्ति का प्रतीक हूँ । 

इसके अलावा जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैँ, कालिदास ने स्पष्ट कहा 
है युधिष्ठर, विक्रम, और शालिवाहन क्रमश: शक कारक होंगे, विक्रम का 
प्रबतित सम्बत हूँ, जंसा कालिदास ने उल्लेख किया हूँ रिक्रम के बाद ११५ वर्षों 
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में शालिवाहुनीम सम्बत मान्य होगा । और बह प्रत्यक्ष सिड है कि विक्रम 
सम्बत और शक में ठीक १३४ वर्ष का ही अस्तर हू । 


आगे चलकर कालिदास ने और स्पष्ट किया है, सम्वत प्रय्तेंकों के जन्‍्ल 
स्थान का भी उल्लेख आया है - 


युधिष्ठिरोभूदूभवि हस्तिनापुरे, 
ततोज्जपिन्यां पुरि विक्रमाह्यप: । 
शालेयधाराभूत शालिबाहन: । 


प्रथम शककर्ता युधि७ष्ठिर हथ्तिनापुर में, दूत्तरै विक्रमादित्य छज्मवनी भ, 
और तीसरे शालिवाहन शालेयघारा में उत्पन्न हुए | (वर्तमान कर्नाटक) । 


यहाँ पर यह भी विचारणीय हूँ कि यदि शक-सम्वत्‌ शक-विगय का प्रतीक 
होता तो क्‍या डसका इतना समादर, इतना प्रतलन होता ? प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
अलबेरूनी भी इस बात से सहमत हूँ कि शक-सम्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ से १३४ बर्ष 
बाद चला, ओर यह सम्वत्‌ “शक नाश!” का प्रतीक आरम्भ हुभा । 


इन सब तश्यो से यह स्पष्ट हो जाता है कि शक-तम्वत्‌ का प्रबतेंक 
सम्राट शालिवाहन था, जो अपभ्य श॒ रूप से 'स्लातवाहुन” नाम से प्रसिद्ध हुबा । 
आधुनिक इतिहास भले ही ७८ ई:« में सातवाहन का अस्तित्व और उश्के हारा 
शक-विनाश स्वीकर करे या न करे, किन्तु अलबेरूनी भोर कालिदास इसके 
प्रथल प्रमाण हैं, निसे भसत्य कदापि नहीं माना भा सकता | 


शक-सम्वत्‌ नाम क्यों पड़ा ? 

अन्त में यह प्रश्न उठता है कि शालिवाहन द्वारा प्रवतित इस शम्बत्‌ 
का नाम शक-पसम्वत्‌ क्‍यों पड़ा ? । किन्‍्तू 'शक-सम्वत्‌” यहू नाम हमें शक 
ख्म्वत्‌ के जन्म से अब तक कहीं भी नहीं मिलता। शासकीय मान्यता है 
पहले “शक सम्वत्‌” शब्द का प्रयोग कहीं ढदढ़कर भी नहीं मिलता । भारतौय 
जीवन के सांस्कृतिक क्षेत्र में जहाँ भी इस सम्वृत्‌ का प्रयोग किया गया है, 
वहाँ या तो 'शकारि शालिवाइनीये” अर्थात्‌ शक-जाति के शत्रु शालिवाहन 
का प्रवतित” शब्द प्रयुक्त हुआ है अथवा केवल 'शाके” (शकनाश का प्रतीक) 
का उल्लेख मिलता है । प्रथम शब्द में तो 'शकारि!” अर्थात्‌ शकों का शत्रु 
स्पष्ट ही है, ओर दूसरे में भी 'शाके! शब्द के अर्थ शक-सम्वत कदापि 


नहीं है । 
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कालिदास के साहित्य से तो बह सिद्ध होता है कि 'शक” शब्द न तो 
शक-जाति का प्रतीक है, और न शक-नाशक । 'ऐते कलौ: षट्‌ शककारणशा 
नुवे!:, 'स राजपुत्र: शक कारको भवेत्‌” इससे सिद्ध होता है कि शक्त शब्द 
सम्बत्‌ का पर्यायवाची है। शक कारका नुपा: - सम्वत्‌ चलाने वाले राजा । स 
राजवुत्र: शक का रको भवेत्‌ - वह राजपुत्र सम्वत्‌ चलाने वाला होता है। इत्यादि 

अपने साहित्य में कालिदास ने कहीं भी “सम्वत्‌” शब्द का प्रयोग नहीं 
किया है, जहाँ सम्वत्‌ से तात्पयं है, वहाँ शक शब्द ही का प्रयोग किया है, यहाँ 
तक कि उन्होंने विक्रम-सम्वत्‌ को भी “विक्रम-शक” ही कहा है, युषिष्ठर 
सम्बत्‌ को भौ युधिष्ठर शक” कहा है । ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि 
शक - सम्वत्‌ होता है। यह केवल संयोग था कि शालिवाहन शक (सम्वत ) 
का प्रवतंक भी रहा होगा, और णकों का विनाशक भी । 

सही शीर्षक क्‍या हो ? 

भारतीब कलैण्डर-पद्धति को मान्यता मिलने से हमें जितनी प्रसन्नता है, 
उतना ही खेद भी है कि दिग्ध्रानन्‍्त विचारकों की इस सम्मति से सहमत होकर 
कि शाके, शक-विजय का प्रतीक है - इस विषय पर अनुसधान किये बिना ही 
'शाके” को 'शक-सम्वत' नाम दे दिया गया। और अब 'शक सम्वत्‌ -शक 
जाति ब विजय का प्रतीक सम्वत स्पष्ट हो गयर है। जो कलेण्डर भारतीय 
स्वतन्त्रता के वैजयन्ती का प्रतीक हो, उसे दासता के प्रतीक में परिवर्तित कर 
देना हर एक देशभक्त के हृदय में आधातकारी ता है ही, साथ ही एक 
स्वतन्त्रता के सेनानी का घोर अपमान भी है। हमें आशा है कि शासन इस 
विषय पर ध्यान देकर तुरन्त इस्र त्रुटि को सुधारेगा । 

उपर्युक्त तथ्यों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि शक के अर्थ सम्बत 
हैं, तदनुसार शक-सम्वत्‌ के अथ्थ होगे सम्वत्‌-सम्वत्‌” जिसका कोई अथ ही 
नहीं इस दशा में शक-पसम्बत्‌” शब्द केवल दासता का ही प्रतीक रहेगा। 

शासन को चाहिए कि वह इसे 'शालिवाहतीय-शक” /(शालिवाहन का 
सम्वबत्‌ ) अथवा शकारि-सम्बत्‌” (शक जाति के शत्रु का सम्बत्‌ ) ताम देकर 
प्रसिद्ध करे, जंसा कि भारत में परम्परा से प्रयुक्त होता आया है । 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि शालिवाहन शक के सभय आरम्भ में 
“विक्रम-शक” और शालिवाहनीय-शक” शब्द प्रयुक्त होते होंगे, बाद में भ्रान्ति 
न हो इस उद्देश्य से भारतीय विद्वानों ने इस्हें “विक्रम-सम्वत्‌” और “'शालिवाहन- 
शक” नाम से सम्बोधित किया होगा--जो अब तक हो रहा है । 
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रत्ास्यमय ब्रह्माण्ड 

ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हम अन्वेषक के रूप में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते 

हैं ट्यों-त्यों उसकी सीमा और दूर होती जाती है । 

एक तरफ हम बन्‍्द्रलोक की यात्रा कर चुके हैं. भौमलोक तथा शुक्रलोक 

की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं और वहाँ पर मानव जीवन की सम्भावना 
व्यक्त कर मंगल आदि पर मानवकृत नहरें होने का भी तिश्वास करते हैं । 
केवल सौर मण्डल तक ही नहीं अपितु सौर भण्डल के बाहर भी ब्रह्माण्ड में 
नवस्थित नीहारिकाओं तारों आदि के सम्बन्ध में भी बड़े निश्चय के साथ 
उनकी दूरी, आकार, व्यास आदि का भी ऐसा वर्णन करते हैं मानो यह सब 
प्रत्यक्ष रूप मे हमने देखा हो किन्तु अपने सूर्य और पृथ्वी के बारे मे अभी भी 
अनेक रहस्य हैं । 

(अ) सूय्य अपने हथान पर स्थिर नहीं है, उसमे गति है, यह सर्वेसम्मत 
मत है । किन्तु सूर्य ब्रह्माण्डस्थ किस पिण्ड की परिक्रमा कर रहा 
है? 

(आ) सम्पात-चलन का क्‍या कारण है ? । 

(६) ब्रह्माण्ड में सूयं एवं सौर मण्डल की स्थिति कहाँ पर किस रूप 
में है? । 

(ई) पृथ्वी का २३-१२ भंश झुकाव क्मों है ? । 

(उ) पृथ्वी का प्रुवत्व ध्रव से है ? । 

(ऊ) पृथ्वी के उत्तर पथ (१७८ दिन और दक्षिण पंथ (१८७) में 
समानता क्यों नहीं है ? । इत्यादि 

सूर्य के बारे में अद्यावधि अनेक कल्पनायें की जा चुकी हैं । कोई प्रभास 

को, कोई अगस्त्य को और कोई अभिजित्‌ को सूर्य का केन्द्र मानते हैं | यहाँ 
तक कि सूर्य का केन्द्र ठीक से निश्चय हुए बिना ही सूर्य के कक्ष तथा गति के 
बारे में भी कल्पनायें की जा चुकी हैं । एक मत है--सूर्य अभिजित्‌ की दिशा में 
चालीस करोड़ मील प्रतिवर्ष को गति से जा रहा है। दूसरा मत सूये के कक्ष 
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पर सूर्य की गति दो सौ मील प्रति सेकिण्ड (६,२२,०५,००,००० मौश प्रति 
वर्ष) मानकर कक्ष की एक परिक्रमा का समय २५ करोड़ वर्ष मानता है। भोर 
थी अनेकों मत है । 

जब तक ब्रह्माण्ड का आकार और उसके परिधि का ठीक से निर्णय न 
हो जाय, ब्रह्माण्ड में सूयें की स्थिति का ठौक से निरूपण न हो जाय । शब तक 
ब्रह्माण्ड सम्बन्धी किसी भी तथ्य की सत्मता में सनन्‍्देह है । 


अशुद्धियों की सम्भावना 

यद्यपि आकाग गंगा तारों का समूह मात्र है या गेस रूपौ पदार्थों का 
बादत ? निश्चय नहीं है (यद्यपि अधिकांशत: तारों का समूह मानने लगे हैं) । 
किन्तु किर भी डसके विद्तार के बारे में कोई उसका लघु--व्यास दस हजार 
प्रकाश वर्ष का मानता है और कोई हजार प्रकाश वर्ष । 

इसी प्रकार प्र्‌ व तारे की पृथ्वी से दूरी कोई ४६ प्रकाशबर्ष कोई ४० 
प्रकाशवर्ष, तथा कोई केवल २४ अरव मील अर्थात्‌ आाषे प्रकाशवर्षं से भी कम 
मानते हैं। उल्लेखनीय है कि एक प्रकाशवर्ष दूरी का अथ्थे है--लगभग खस्रा 
खरब मील दूरी । जब कि दूसरी ओर प्र॒व की दूरी पचास हजार प्रकाशवर्ष 
से भी अधिक होने की सम्भावना है । 

जरा सोचिये तो, पृथ्वी के उपग्रह केवल २ ३८५ ८४० मील दूरी पर स्थित 
चन्द्रमा के तल का यथार्थ पता हमे नहीं चल सका है। मंगल की नहरें घ्ानव 
कृत है, या पहाड़ी पठार यह तो हम निश्चय नहीं कर पाये है, तो हमारी इन 
कल्पनाओं की क्या सत्यता है कि देवयानी तारामण्डल की नीहारिका पुथ्वी से 
सात लाख, पचास हजार प्रकाशव्े वूर है, और उसका व्यास पैंसठ हजार 
प्रकाशवर्ष का है ? जिसे हम बड़ी दुढ़ता से कहते हैं । 

मुझे यह कहन में कुछ भी संकोच नहीं है कि हम अभो काफी अंधकार में 
है, और ब्रह्माण्ड सम्यन्ध्री जी कल्पतायें (जिन्हें हम सही तथ्य ही मान रहे हैं) 
हमने की है वास्तविक सत्य उनसे काफी दूर है । और कालांतर में हमारी इन 
कल्पित मान्यताओं के मिथ्या सिद्ध होने की काफी सम्भावनायें हैं। विशेषकर 
तारों की दूरी सम्बन्धी तथ्यों में । 


प्रकाश की किरण 
यह एक कटु सत्य हैं कि ज्योतिविज्ञान में पिछले पन्द्रह-बीस शताब्दियों 
के अन्दर हमने जितना भी कार्य किया हँ--- वहू डस कार्य के एक शतांश-तुल्य 


[ ३२ )ै 


भी नहीं है जिसे हमारे पूर्वजों ने केवल चर्मेचक्ष और ज्ञान चक्ष॒ओं के सहारे 
सकड़ों वर्ष पूर्व किया है । विनाश की दिशा में विज्ञान ने भले हो जितनी उन्नति 
कर ली हो, परंच ज्योतिविज्ञान में इस यांत्रिक युग में भी हमने उन्हीं पूवेजों 
के शोधित ग्रहों--तारों में मीन--मेष निकालने के अलावा और क्या किया है ?। 
शतादियों-सहस्त्राद्वियों के दीघकाल में साधन-समन्वित उन्नत विज्ञान के युग 
में भी वी वैदिक २७ नक्षत्र, और वही ग्रह हैं। खगोल वी खाक प्रानकर 
३-४ उपग्रहों को ढढ़ लिया तो क्या किया ? । क्‍या इन आधुनिक स्पुननिकों 
की तुलना अतीत के उस स्पुस्तानिक से की जा सकती है- जिसे विश्वामित्र ने 
स्थापित किया था (त्रिशंकु) और अद्यावधि वह ब्रह्माण्ड में अवस्थित है ? । 
एतदथ्थें हमारा प्राचीन साहित्य 'प्राचीन! के नाम पर सवंथा उपेक्षायोग्य नहीं 
है, अपित वह हमारे पथ का प्रकाश किरण है । जिसके मार्ग दर्जन में सफलता 
की काफी सम्भावना है। 
सूर्य पथ का केन्द्र 

इसी डहेश्य से मैने अद्यावधि जो कुछ भी कार्य किया है, उसमे मैने 

आधुनिक मतों उपकरणों के साथ-साथ अपने पुरातन साहित्य का आश्रय भी 


अवश्य ही किया है और इन प्रश्नों के बारे में भो सयोग से मुझे पर्याष्त 
साहित्य मिला है । सूर्य के केन्द्र बिन्दु के सम्बन्ध मं अनेक ग्रयो में एक ही तथ्य 
की पुष्टि की गई है, वह तथ्य है-- 
'तस्मिन्नक्षे कृतमूलो ह्वितीयोक्ष -.. 
तुर्येमानेनसम्मित स्तैल यंत्रवत्‌, 
भ्र्व कृति परिभाग: । 
इससे सिद्ध होता है कि सूर्य भ्र्‌व से काफी नौचे रहकर ध्र्‌व की परिक्रमा 
करता है और लगभग २५,५६० वर्षों में एक परिक्रमापूर्ण होगी । 
इसी प्रश्न के साथ सम्पात-चलन सम्बन्धी दूसरे प्रश्त का रामाधान भी 
हो जाता है। क्योंकि खगोल में ध्र्‌व बिन्दु से (उसे श्वगोल का केन्द्र मानकर) 
जिस रेखांश बिन्दुपर अपने कक्ष में सूर्ये होगा उस रेखांश और उसके ठीक 
१८- अंश पर (विपरीत दिशा में) सम्पात होगा । अर्थात्‌ जब पृथ्वी अपने पथ 
पर इस रेखांशों से जायगी, तब दिन-रात बराबर होंगे और सम्पात-रेखांशों 
से €०।६० अंशों की दूरी पर दक्षिणायन (सब से लम्बा दिन) और उत्तरायन 
(सब से छोटा दिन) प्रारम्भ होता है । 


[ २३ ] 


वर्तेमान समय में /यह परिवर्तन शील है) सूर्य कौ गति अपने कक्ष पर 
लगभग ४५० विकला प्रतिवर्ष है और उसका पथ विपरीत क्रम /मीन, कुम्भ, 
मकर इत्यादि) से है । लगभग ७२ वर्षों में सूर्य एक अंश (एक दिन) चलता है, 
अत: सम्पात भी प्रतिवर्ष ५० विकला पीछे चल रहा है। 


सुष्टया रम्भ काल में जहाँ पर वसन्‍्त सम्पात हुआ था (रेवती नक्षत्र के 
अन्त एवं अश्विनी के आरम्भ पर) उसे आकाशीय गणना का आरम्भ स्थल 
अर्थात्‌ श्ग्य रेखांश मानते हैं। आज से लगभग तीन हजार वर्ष पहले मुनि पराशर 
के काल में वसन्‍्त सम्पात २३ २० रेखांश पर होता था तब सबसे छोटा दिन 
६ फरवरी को और सबसे लम्बा दिन ९ अगस्त को होता था - 


'अश्लेषार्षा दक्षिणमयनं, उत्तरं रवे धनिष्ठाद्यम्‌ |” 
किन्तु आजकल वसन्त सम्पात ३३६ रेखांश पर आ चुका है जिससे 
सबसे छोटा दिन ( उक्तरायन ) २२ दिसम्बर को ओर सबसे लम्बा दिन 
(दक्षिणायन) २१ जून को होता है । 


ध्रवत्व और ध्र्‌व तारा 


केवल हमारी पृथ्वी का धर दत्व ही भ्रूव नहीं है । अपितु सारे मौरमण्डल 
ओर राशिचत्र का प्रवत्व भी ध्रव ही है। समस्त राशिचक्र एवं सौर मण्डल 
ध्र्व से आबद्ध होकर प्रवाह रूपी वायु के वेग से गतिशील है और ब्रह्माण्ड 
मध्यरेखा पर प्रूव की परिवर्तनशील गति से क्रान्तिवृत्त में २३ १/२ अंश का 
झुकाव है । उदाहरण के रूप में हजारों, लाखों लद्॒ृदूुओं को तागे के सहारे एक 
ही कोली में ऊवी छत पर बांध कर लटका दें और उस कीली को वहीं पर 
जोरों धुमाया जाय - परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि वेग से सभौ लट्ट_ छिटक 
कर प्‌ृथक-पृथक्‌ वृत्ताकार घूमने लगेंगे, और ज्यों-ज्यों वेग बढ़ता जायगा, 
त्यों-त्यों केन्द्रबिन्दु से उनकी दूरी बढ़ती जायगी। इसी प्रकार राशिचक्र-प्रू व 
से आबद्ध है, और वह ब्रह्माण्ड में फैनता जा रहा है। वर्तमान में इस 
ब्रहमाण्ड का केन्द्र विन्दु उस स्थान पर है जहाँ भ्र्‌ व तारा है। 


प्रत्यक्ष परोक्षण से भी इस मत की पुष्टि होती हूँ। ब्रह्माण्ड में जिस 


दिशा को सूर्य का पथ है, उप्ती दिशा में राशिचक्र भी चलता प्रतीत 
होता है। 


[ रे४ | 


रहस्यमय ब्रह्माण्ड 


( रेखांश स्थिर सम्पात बिन्दु से ) 


नक्षत्र पिण्ड कप दो हजार वर्ष पहले मल आजकल 
रोहिणी क्र ४९ अंश पर --+- ४७ अंश 
पुनचसु लक ९३ ,, ,, 5-5 ९७.२० कु 
मधा बे १२९ ,, ,, -+-१२६.३० हि 
चित्रा ब्कास रैं८छ० ,। +, लत हर हक 


इसी प्रकार अन्य तारे भी । यद्यपि सौर-मण्डल और राशित्रक्र कौ गति 
एक ही दिशा में होने से अन्तर कम रहता है और गति अतिमध्यम रहती हैं. 
तथापि इससे गति सिद्ध हो जाती है । 


ब्रह्माण्ड में सौर मण्डल 
जिस ब्रह्माण्ड मे हम अवस्थित है, उसका आकार दो कटाहों के सम्पुट 
( दो कढ़ाइयों को सीधे और उलटे रख देने से बने गोलाकार ) के समान है । 
किन्तु इस बत्त के बाहर कोई आवरण नहीं है। इस गोलाक़ार शून्य में समस्त 
ज्योति: पिण्ड परस्पर आकर्षण शक्ति के सहारे निराधार लटके हुए है-- 
“ नानयाधार: स्वशकत या 
इस शून्याकार ब्रह्माण्ड वत्त के ढीक मध्य मे (परिधि रेखा पर) आकाश 
की कक्षा है, इसी कक्षा में राशिचक्र तथा हमारा सौरमण्डल स्थित है--- 
कटाह हितयस्येव सपुटागोलकाकृति: । 
ब्रटमाण्ड मध्य परिधि व्योमकक्ष 'भिघीयते । 
तन्मध्ये अ्रमणं भानां तदघोध: क्रमादथ ।। 
वर्तमान मे आकाशकक्षा अथवा ब्रह्माण्ड के केन्द्रबिन्दरु से लगभग ढीक 
ऊपर (/शीषं॑स्थ) ध्र्‌ बतारा है, वह भी एक छोटे से वुत्त के रूप में गतिवान्‌ है । 
घ्रूव और राशिचक्र को तुलना ऊंचे खम्भे पर लटकाये कांटे (प्र व) ओर तराजू 
के पलड़ों (राशि-चक्र) से को गई है । 


[ ३२५४ | 


उपरिस्यस्य महतीकक्षाल्याघ:स्थितस्थ थ । 
महत्या कक्षया भागामहान्तोल्यास्तथाल्यया ।। 
इसके बाद ब्रह्माण्ड मे किस स्थान पर सौर मण्डल एवं पृथ्वी की स्थिति 
है, इसके उत्तर में-... 
चत्‌ रुत्तरोत्तरा:स्युविशति मागा भवन्ति मेषादे । 
मानमिहार्थं पूर्व, मीनाद्येचोत्कमादद्ें ।। 
अर्थात ब्रह्माण्ड में जिस बिन्दु से राशियों का विभाजन इस प्रकार हो-- 
मेष मौन, --२० अंश 
ब॒ष, कुम्म 5-२४ अंश 
मिथन, मकर -> २८ अंश 
कर्क, धन -- २२ अंश 
सिह, वृश्चिक - ३६ अंश 
कन्या, तुला --४० अंश 
वहीं पर सौरमण्डल स्थित है । इस कथन के दो अर्थ हो सकते हे-- 
[अ] केन्द्रबिन्दु (धर ब) से सभी राशियाँ ३०।३० आंशों में विभाजित हैं, 
ओर सौर मण्डल से यह स्थिति है । 
[आ] सोरमण्डल बिन्दु से राशियों का विभाजन ३०।३० अंशों में है, 
और क्रव से उक्त विभाजन है | 
किन्तु इससे एक बात तो एकदम स्पष्ट हो जाती है कि सूर्य का कक्ष 
ब्रह्माण्ड के नर बिन्दु से ३० अंश को दूरी पर है । विशा ज्ञान के लिये कुछ ऐसे तथ्य 
है, जिनसे प्रथम (अ) मत ढौक बैठता है । पुरातन साहित्य से भी प्रथम मत की 
ही पुष्टि होती है। दूसरी ओर पृथ्वी का ध्र॒व॒त्व ध्रवतारा होने से हमें 
आकाश का वही चित्र दुष्टिगोचर होता है, जैसा कि गह धूब बिन्दु से हे । 
तदनुसार सूर्य की बतंमान स्थिति १५६ अंश पर कन्या राशि में है । 


इन तथ्यों से पृथ्वी-- पथ के २३-१२ अंश का झुकाव का कारण भी 

- स्पध्ट हो जाता है | सूर्य से आबद्ध रहते भी पथ्ची का पथ उसी रूप में होगा-- 

जिस दिशा में ध्रूव से वृत्त बनेगा । क्‍योंकि पृथ्वी का प्र्‌वत्व भी भ्रव है । 

सूर्य ओर पृथ्वी इतने निकट हैं (९ करोड़ मील की दूरी विशाल ब्रहमाड के 

सामने कुछ भी नहीं है / उनका पृथक बिन्दुओं में चित्रण नहीं हो सकता। 
यहां तक कि सम्पूर्ण सोरमण्डल को ही एक बिन्दु मानना पड़ेगा । 


[ २६ ॥ 


हर 


पृथ्ची जब क्षमष्य रेखा से उत्तर में रहती है तब, २३-१/२ गंश का 
कोण सूय से निकट में बन जायगा, एतदर्थ यह पथ छोढा ((७८ दिन) का होता 
है और दक्षिणायन में कुछ दुरी पर बनेगा, इसलिये पृथ्वी का दक्षिण पथ कुछ 
लम्बा (१८७ दिन) हो जाता है। 

सम्पात के बारे में मारतीय साहित्य में सम्पात का पूर्ण अभण नहीं 
होता, अपितु केवल कुछ अंशों में घूमता है । 

सभी कुछ चलायमान 

क्योंकि समस्त ब्रह्माण्ड चलायमान है. इसकारण ब्रह्माण्ड की कोई भो 
बस्त, कोई भी बिन्दु स्थिर नहीं है। इसी प्रकार कोई संख्या भी जो ब्रट्माण्डीय 
गणना में आज «त्य है, कल बदल सकती है । 

अयनांश को गति के बारे में ही पिछले दो हजार वर्षों में ८६ विकला से 
एक कला तक के मान प्राप्त हांते हैं । सम्पात का पूर्ण भ्रमण भो विवादास्पद 
है । जिस तरह ब्रह्माण्ड का भ्र्‌वबिन्दु (केन्द्र बिन्दु) परिवर्तनशील है उसी 
तरह पृथ्वी का ज़ वबिन्द्‌ भी स्थिर नहीं है। कुछ बिद्बानों का यह कथन कि 
कभी पृथ्वी का भर दत्त वहाँ पर था जहाँ आज़ हिमालय है । ऐसा भो उल्लेख 
है कि लंका की स्थिति भूमष्य रेखा पर है (ऐसा कभी रहा होगा अथवा लंका 
बर्तेमान लंका से भिन्न होगी) । कहने का तात्वयें यह है कि ब्रह्ममाण्ड सम्बन्धी 
कोई भी गणना सदैव एक समान स्थिर नहीं हो सकती । 

आगामी वर्ष निर्णायक 

अमनांश की परम गति के बारे में मतभेद है, सूर्य सिद्धान्त ने परमगति 
२७ भंश मानता है । बया सम्पात का पूर्ण अपण होता है, क्‍या पृथ्वी के झुकाव 
और सम्पात में कोई परस्पर सम्बन्ध है ? इसका निर्णय करने के निमित्त अब 
से पाँच सो वर्षों के ब[द निर्णायक समय होगा । यदि इस अवधि में सम्पात की 
गति बिपरीत दशा में जाने लगती है तो ब्रह्माण्ड की इस पहे री का हल हो 
जायग। । जो भी हो समय समय पर विद्वानों को खगोलीय पिद्धान्तों में 
संशोधन करना हो पड़ेगा । 

हमें प्राचीनता के नाम पर उसके सभी अंशों को ब्रह्मवात्य नहीं मानना 
है, अपितु केवल उसका नवनीत ग्रटूण करना है और साथ ही आधुनिक विज्ञान 
का भी सहारा लेना होगा, तभो हम ब्रह्माण्ड विषयक गहन प्रश्नो का उत्तर 
पा सकेंगे । 


[ १७ ] 


अधिमापत का वेज्ञानिक विवेचन 


पृथ्वी पर सौर वर्ष लगभग ३६५।१|४ दिन का तथा चन्द्रवर्ष ३५४ दित 
८ घंटा ४८५ मि० ३६ सेकेन्ड का होता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग ११ दिन का 
अन्तर आ जाता है। परस्पर इस अन्तर में सामंजस्य लाने के लिए एक चास्द- 
मास (जो लगभग २९॥।। दिन का होता है) लगभग ३३ चान्द्रमासों के बाद जोड़ 
दिया जाता है, इसी का नाम “अधिमास”” है, जो ' मलमास” या “' लोंधघ”” भी 
कहा जाता है। 

ज्योतिष एवं कालगणना पद्धति के बारे में विश्व, भारत का ऋणी है । 
कालगणना के जो सिद्धांत बेदिक आरयों ने स्थिर किये थे वे आज भी विज्ञान 
सिद्ध एवं कसौटी पर हरे हैं। भारतीय कालगणना पद्धति से ही आधार लेकर 
आज विश्व के दूसरे कलेण्डर बने हैं। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से स्पष्ट है 
कि चान्द्र मास तथा सौरमास सम्बन्धी निर्णण और अधिमास की कल्पना अतीव 
प्राचीन है। वैदिक काल में ही आर्यों ने चन्द्रमा के क्षय से लेकर पुन: चन्द्रमा 
के क्षय तक अथवा पूर्ण चन्द्रमा से दूसरे पूर्ण चन्द्रमा तक के काल को मास की 
ध्ुंशा दी होगी । उल्लेखनीय है कि चान्द्रमास वेदों में सदेव चन्द्र क्षय से दूसरे 
चन्द्र क्षय तक (अमावस्या से अमावस्था) माना है । लेकिन कालान्‍्तर में सम्प्रति 
उत्तरी भारत में चन्द्रमास पूर्णचन्द्र से पूर्णचन्द्र तक (पौर्णेमासी ) प्रयुक्त होता है, 
जबकि देश के दक्षिण-पश्चिमो शेष भागों में अब भी प्राचौन परम्परा से अमान्‍्त 
मास (अमावस्या से अमावस्या) ही प्रचलित हैं । सोर मासों की अपेक्षा चानद्र 
मास वेदों में प्राचीन है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें सौरमासों का भी सम्यक्‌ 
ज्ञान था। बेदों में चान्द्रमासों के नाम चैत्र, वेशाख इत्यादि प्रचलित नाम ही 
मिलते हैं :-- 

'फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां? (गोपथ ब्रा० ६।१९) 

'फाल्गुनी पौर्णनासी” (शतपथ ब्रा० ६।२।२। १८) 
“चित्रा पूर्णमासे” (तैत्तरीय सं० ७।८।८) 


सौरमासों के नाम मधु, माथव शुक्र, शुचि इत्यादि प्रयुक्त हुए हैं । सोौर- 
वर्ष तथा सौर मासतों की कल्पना भी वैदिक मह॒र्षियों ने पृथ्वी के (सूप के) एक 
परिभ्रमण काल के अनुसार ऋतु परिवर्तन से की होगी । 


वेदों में मास बारह ही मुख्यत: माने हैं : -- 
[ शैेद ] 


“बेदमासो धुतश्रतो द्वादशप्रजावत:”” -- क्र० सं० १।२५।८ 

"द्वादशारं न हि तज्जराय”” --क्र» सं० १।१६४।११ 

“दह्ाशमासा: सम्वत्सर:” - ते० सं० ५ ६।७ 

किन्तु अधिमास के रूप में तेरह महीनों को भी हवीकृत किया गया है, 
जिसका डल्लेल बारह महीनों के साथ ही अनेक स्थलों पर है, जैसे :-- 

' ध्यात्‌ त्रयोदश माला: सम्वत्सर:'” ---तै . सं+ ५।६।७ 

''तस्य त्रयोदशों मासो विष्टपं”” -- ते ० ब्रा, ३।८।३ 


' तंत्रयोदशमासादक्री णंस्तस्मात्‌ त्रयोदशों मासो नानुविद्यते ।”! 
-- ऐ ब्रा० ६।१ 


इस प्रकार सम्प्रति प्रचलित ब्यवस्था के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण में 
त्रयोदशमास को निन्य भी कहा है । 

अधिमास के साथ क्षयमास का भी सम्बन्ध है। अधिमास के लिए 
' अहुंसल्पति” *अहृस्पति”” * संसपं” * मलिग्लुच”” नाम आये हैं-- 


' ससर्पोस्यहूं;पत्याय त्वा'” - ते० से. (।८।१४ 

'तपस्थाय अहुं+्पतये त्वए”” ---बा० सं० ७'३० 

“ तप(याय स्वाहाहुंतस्पतये हवाहा” -- बा> सं० २२।३ * 

इसके पश्चात ' वेदांग-ज्योतिष”” में (जिसका काल अविंदित है) अधिम।स 
का नाम तथा उसकी गणना का सविध्तार उल्लेख है । 

'मध्ये चांते चाधिमासको' इत्यादि | 

वेदांग ज्योतिष को प्रो० मैक्स-मूलर ने ईस्वी पू॑ तीसरी शताब्दि का 
माना है जव॒कि अन्य कुछ लोग ईस्वी की तीसरी से पांचत्रीं शताब्दि का मानते है । 

अहंसस्पति, संसयं, मलिसम्लुच यह नाम अधिसास के लिए तथा 
“अहुंस्पति” क्षयमास के लिए प्रयुकक्‍त्र हुआ है, ऐसा भी कुछ विद्वान मानते है 
लेकिन यह निश्चय नही कहा जा सकता । 

बेदों में अधिमास, क्षममास की गणना को देखकर विदित होटा है कि 
हमारे यहां प्राचीन काल से ही इस प्रकार सुब्यवा-थत पंचांग एवं कलेण्डर का 
निर्माण हो चुका था, यहू बड़ महत्व और गौरव का विषय है । सबसे वड़ी बात 
यह है कि इतने दीर्धकाल में भी इसमें अमी तक कोई त्रुटि नहीं हो पायी है । 
यूरौपियन विद्वान भो यह बात स्वीकार करते हैं कि हमारे जिन ग्रंथों में 
अधिमासका उल्लेख आया है, उनकी रचना कम से कम १५०० वर्ष ई.वी पूर्व की 
है । इससे सिद्ध होता है कि उन्हें (बेदिक महषियों को) उस समय ही अधिमास 
भादि का पूर्णशान था बौर बे लोग इसे साधारण सा विषय मानने लगे थे। 
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जहाँ तक पाश्चात्य जगत की बात है, प्राचीन रोमन राष्ट्र में, गो एफ 
सबल और उन्नतिशील राष्ट्‌ समझा जाता था, बहुत दिनों तक वर्ष में दस ही 
मास मातते थे । इब्लाम मतावलम्वियाँ का हिजरी कलेण्डर प्रत्यक्षत: वैदिक 
चान्द्रमास पर आधारित है केवल मासारम्भ में एक या दो दिन का अन्तर है 
जो कि चन्द्रोदय से चलने वाले बेदिक “'चान्द्रायण” की प्रतिकृत्ति है। केवल 
उसमें अधिमासों की मान्यता नहीं है जिससे हिजरी वषे में प्रति ढाई वर्ष बाद 
एुक माप्त का अन्तर, पड़ जाता है। और बारों (दिनों) के बारे में तो क्या 
हिजरी, क्या ग्रेगोरियन दोनों कलेण्डर बेदों के ऋणी है। अंग्रेजी कलेण्डर के 
अधिकांश नाम भी वैदिक शब्दों के द्वी अपभ्र श है । 


पाश्चात्य कलेण्डरों में सौरमास और चान्द्रमासों का तारतम्य न होने से 
बहुषा अन्तर पड़ जाना स्वाभात्रिक है जैसे प्रत्येक ढाई वर्ष के बाद एक-एक 
मास का अन्तर पड़ते-पड़ते अन्तत: इतना अन्तर हो जाता है कि मोहर्रम कभी 
जाड़ों में होता है तो कभी ग्री८्म में । ग्रेगोरियन कलेण्डर ग्रद्मयपि सौर प्रणाली 
से बना है तथापि १५५. ई७ तक इसमें भी ११ दिन का अन्तर आ गया था 
अत: पोप ग्रेगरी ने राजाज्ञा द्वारा ३ सितम्बर के दिन १४ सितम्बर मानने की 
आज्ञा देकर ११ दिन उड़ा दिये, तभी से इसका नाम “ग्रेगोरियन”” कलेण्डर 
पड़ा । लेकिन अब भी १७५२ से अब तक २ दिन का और अस्तर पड़ चुका 
है । वा-तव में बड़ा दिन अब 7३ दिसम्बर को हो जाता है, जबकि वह २५ को 
माना जाता है। भारतीय विद्वान सौर पद्धति में पड़ने वाने वाले इस अन्तर से 
भी परिचित थे, जिसके लिए उन्होने स्वाभाविक रूप में “अयनांश” की 
कल्पना की है । 


' अधिमास”” मासों के यथाक्रम न होकर एक परिशिष्ट एवं पूरक के रूप 
में जोड़े जाने के कारण अन्य मासों की तुलना में निम्त कोटि का माना जाता 
है । अन्य मासों से अपने को निम्न स्थान मिलने पर अधिमास का भगवान से 
रोना पुराणों में मनोरंजक कथानक के रूप में कल्पित है। 


क्षय-मास 


क्षय मास कई वर्षों में आता है, पिछली बार सम्वत्‌ २.२० में १४१ वर्षों 
बाद क्षय मास पड़ा था। सामान्यत: सौरमास चान्द्रमास से बडा होता है, 
लेकिन बहुत वर्षों में चन्द्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी को गति के कारण कभी ऐसा 
भी होता है कि सौरमास से कोई चान्द्रमास बड़ा हो जाता है, इस प्रकार 
सौरमास का घटकर चारद्रमास से छोटा हो जाना प्रकृति विरुद्ध मानकर एक 
चान्द्रमास का लोप कर देते हैं और यह छोटा सौरमास * क्षयमास”” के नाम से 
कहा जाता है, जो प्रक्रति विरूद्ध होने से शुभ नहीं माता जाता । लेकिन एक 
चारद्रमास का लोप होने से जो वर्ष में दिनों की कमी पड़ती है, उसे एक 
“अधिमास”! जोड़कर पूरा कर लेते हैं । यह उल्लेखनीय है कि क्षषममास अधिमास 
बाले वर्ष ही होता हूँ अत: एक अधिमास स्वाभाविक और दूसरा क्षयमास का प्रक- 
इस प्रकार क्षयमास के वर्ष में एक वर्ष के अन्दर दो अधभिमास होते हैं । 


[ ३६० ] 


किक. ं | 

धमकेत : भारतोय महर्षियों का अनुसंधान 

२१५ अक्टूबर ६५ को २५० मील प्रति सेकिण्ड से चलने वाला “इकेया 
सेकी” नामक पुच्छल तारा जिसकी पूछ एक करोड़ मील लम्बी थी, सूर्य मच्डल 
के समीप पहुँचकर खण्डित हो टुकड़ों में विभाजित हो गया । आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार (भारतीय साहित्य में ऐसे ३३ पुच्छलतारों का उल्लेख है) मानव की 
स्मृति में अब तक ऐसे ६ धूम्रक्रेतु सूय के निकट पहुँचे थे, लेकिन वे सब केवल 
सूर्य का चक्कर लगांकर सौर परिवार से बहुत दूर अन्तरिक्ष में विलीन हो गये 
थये। सूर्य के निकट जाने वाला यह सातवाँ धूमकेत था, जो सूर्य का चक्‍कर 
लगाकर बाहर जाने के बजाय सूर्य के परिमण्डल से जहाँ विद्युत और चुम्बकीय 
क्षेत्र अन्तरग्रहीय अन्तरिक्ष से भिन्न हैं, टक राकर बिखर गया । इसके प्रति ऐसा 
भी अनुमान था कि यह शायद सूर्य से टकराकर सूर्य के प्रज्वयलित महासागर में 
समा जायगा । वंज्ञानिकों के लिये यह अभूतपूर्व घटना थी, जिसको देखने के 
लिये सोवियत रूस जापान नयूजीलैण्ड तथा आ ट्रवेलिया के वैज्ञानिक वेधशालाओं 
में सक्तिय थे । इस पुच्छल तारे का पता सर्वप्रथम शौकिया ज्योतिविद श्री काओक 
काइकेया ओर त्सुतोम्‌ ने लगाया था। इसके पहले ऐसा ही पुच्छल तारा १८८२ 
में सूयें का चक्कर काटकर निकल गया था । 

ज्योतिविज्ञान के अनुसार सौर मण्डल की इन घटनाओं का प्रभाव सौर 
परिवार की सदस्या पथ्वी पर भी अवश्य पडता है। यद्यपि स्थल रूप से यह 
बात हास्यास्पद ही लगती है लेकिन केवल पुरानी मान्यताओं से ही नहीं अपित॒ 
आधुनिक विज्ञान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है विज्ञान वेत्ता मानते है कि 
घमकेत की गेसों के पर्याप्त अंश का आयनीकरण हो जातह है अर्थात उनका 
ट्लाज्मा वन जाता है । इसलिये यह सम्भव है कि सूर्य परिमण्डल में धमकेत के 
प्रवेश से परिमण्डल के विकिरण पर कुछ प्रभाव पडेगा। और उसका प्रभाव 
पृथ्वी तथा उसके चराचरों पर भी अवश्यम्भावी है। सोवियत रूस के प्रख्यात 
गणित तथा भौतिक शा<त्र के विद्वान डा० बी० लेविन ने “इजवे स्तिया' समाचार 
पत्र के १२ अक्टूबर ६५ के अंक में लिखा है --इस वात की सम्भावना है कि 
इस टकराव से ऐसी घटनायें घटित हों जिसका पूर्व अनुमान न किया जा सके । 


भारतीय संस्कृत साहित्य में भी इस विषय पर पर्याप्त साहित्य है| गगें, 


पराशर, देबल, कश्यप, नारद आदि ने इस पर पर्याप्त अनुसंधान किया है । 
महा बशिष्ट ने लिखा हे-.- 
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राहो:सुतास्तामस कीलकाणा: कबन्ध काकोष्ट्र व्यृगाल रूपा: । 
यदा रवेमंण्डलगास्तदानी मातंगभूपाहव भीतिदास्यु: ॥। 
छत्रध्वज भांकुश गोवृषाश्व, दंडास्त्रसिहासनभद्ररूपा: । 
दुृष्टा रवेमेण्डलगां यदा ते, जगद्विपत्तीतिभयप्रदा स्यु:॥। 


्) ७ 
ब्रामस कीलक संज्ञा राहुसुता: सूर्येगण्डले दष्टा: । 
आचाये वराहमिहिर ने लिखा है -- 
तामस कोलक संज्ञा राहुसुता: केतवल्त्रयक्रिशत । 
वर्ण-थानः्कारैस्तान्‌ू. दुष्ट्वार्क फल ब्रयात ॥। 
मेरे विचार से पुच्छलतारे के दशेन प्राय: प्रत्येक व्यक्ति ने किये होंगे, 
ओर माम ता अवश्य ही सुना होगा। इसे धूमकेतु पुच्ठलतारा अथवा झाड़तारा 
कहा जाता है और अंग्रेजी में 000/07' कहते हैं । किन्तु क्या आप यह जानते 
हैं कि पुच्छलतारा क्या है ? उनका स्थान और गति क्या है ?, क्‍या वे लौटकर 
आते हैं ? क्या उनके उदय का कोई समय है ? निश्चय पथ का अभाव क्‍यों 
है ? क्‍या सभी ग्रहों के पृथक २ पुच्छलतारे हैं ? अब तक पता चले पुच्छलतारों 
की कितनी संख्या है ? सौरमण्डल से बाहर कितने पुच्छल तारे हैं, पु"छलतारों 
के अन्वेक्क कोन हैं ? क्या पुजछल तारे शुभफल भी करते हैं ? 


हमारे आकाश में केवल ग्रह तथा तारे ही नहीं हैं. अपितु कई अन्य पिण्ड 
भी हैं। पृथ्वी से जो पिण्ड अपने नियत स्थानों पर नियत समय पर नियत मार्ग 


से घूमते दिखलाई देते है, वे ग्रह कहलाते हैं । किन्तु ब्रह्माण्ड में अनेक पिण्ड 
इस प्रकार के भी हैं जिनका न तो कोई नियत मार्ग है, और न नियत स्थान । 
ये सभी सोर-मण्डल तथा ब्रह्माण्ड में यत्र तन्र निरुह्देश्य घूमते रहते हैं । इनके 
भो दो विभाग है (अ) उल्का, (आ) पुच्छलतारे । 


पुच्छलतारा क्‍यों ? 
इस पिण्ड की बनावट इस प्रकार होती है कि एक तरफ बड़ा सिर होता 
है और दूसरी ओर एक लम्बी पं छ, इसी कारण इसे पुच्छलतारा कहते हैं । 
संह्कृत साहित्य में इसे धमकेतु कहा गया है, घूम >धुआं, केतु -ध्वजा या 
पूछ) अर्थात घुआं के समान वर्णमाला पूंछ सहित । 
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धूमकंतु पुच्छलतारा कया है ? 
जिस समय ब्रह्माण्ड में ग्रहों, तारों और सौरमण्डल की रचना हुई वे सभी 
गैस (तरल) रूप में थे इसी गैस रे जब ग्रहों और तारों की रचना हुई तौ उस 
तरल पदाथ का कुछ भाग संगठित न हो सका । जिस प्रकार जहाँ कोई पुल, 
मकात आदि बनाया जाता है, कुछ इंटें, बालू क्षेष विखरी रह जाती हैं, उसी 
प्रकार उस तरल पदार्थ का कुछ अंश शेष रह गया, उसी का स्वरूप पुज्छल 
तारा है। कालास्तर में इनमें भी कुछ टुकड़े ठोस रूप में परिवतित हो गये ओर 
उन्होंने अपना प्रकाश खो दिया । उन्हें उल्का कहा जाता है । 


ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार मंगल तथा वृहस्पति के बीच एक अन्य 
ग्रह होना चाहिए था पर है नहीं। सन १८०१ ई० में दूरवीक्षण यंत्र से पता 
चला है कि वास्तव में इन दोनों के बीच ग्रह बनने के तरल तत्व मौजूद थे-- 
किन्तू वह संगठित होकर ग्रह रूप में एक पिण्ड नहीं बन सका। आज उस तरल 
पदार्थ के ४०० टुकड़े बन गये हैं जो आज ठोस रूप में है। इसी प्रकार उल्का 
ओर पुच्छल तारों को सृष्टि होती है । 


पुच्छलतारों का स्थान और गति 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पुज्छल तारों का कोई स्थान 
भा मार्ग नियत नहीं है। घमकेतु कभी तो हमारे पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, 
और कभी अदुश्य हो जाते हैं | बहुत से इनमें सीधी गति से घूमते हैं और बहुत 
से वक्र /(उलटे) गति से । भिन्न-भिन्न पुच्छलतारों का एक अपना केन्द्र होता है, 
प्राय: वे उसी को परिक्रमा करते हैं--किन्तु उनका पथ नियत नहीं है। घम- 
केतुओं का पथ वृत्ताकार न होकर वलयाकार होता है और कभी-कभी वे 
सौरमण्डल का भी अतिक्रयण कर जाते हैं । 


कभी लौटकर नहीं आते 


कुछेक धमकेतु हस प्रकार के भी हैं, जो एक बार हमें अपनी झाँकी 
दिखलाकर लुप्त हो जाते हैं, फिर कभी लौटकर नहीं आते । प्राय: यह सौर- 
मण्डल में प्रविष्ठ होकर सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करके अनन्त की ओर 
सौरमण्डल से बाहुर चले जाते है, सम्भवत: सदा के लिये । 


[ कहें |] 


नियतकालीन धृमकेतु 

प्राय: अधिकाण घमकेत किसी नियम विशेष के अनमार धीरे धौरे हमारे 
सम्मुख नहीं आते, किन्‍त वे अकस्मात दिखाई देते हैं और कई दिनों तक लगा- 
तार आकाश में अपने परिवर्ततशील स्वरूप के दर्शन कराकर बेग से सूर्य के 
समीप गमन करता है फिर थोड़े दिनों के बाद सूर्य से दूर भागने लगता है और 
अकरमात लुप्त हो जाता है। 

कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कुछेक पुच्छलतारे नियत समय में भी 
पुन: उदय होते हैं। जिनका समय सवा तीन वर्ष से ७६ वर्ष तक का है। उनके 
कथनानसार हाली का पुच्छलतारा (तीन शताब्दि पूर्व हाली नामक व्यक्त ने 
इसकी गणना की थी, इसी से इसे हाली का पुच्छलतारा कहते हैं। ७५ वर्ष में 
एक चक्कर काटता है, पिछली वार यह मई १९१७ में दिखाई दिया था, और 
अब १६८४ में पुन: दष्टिगोचर होगा । एन्की का पुच्छल तारा सवा तीन ब्ष में 
उदय होता है। इसके अलावा और भी समय-समय पर पुच्छजततारे दिखलाई 
देते हैं। पाठकों को याद होगा कि १६४८ ई० में बड़ा पुृज्छलतारा दिलाई 
दिया था। 

निश्चय पथ क्‍यों नहीं ? 

शायद आप यह जानने को इच्छुक होंगे कि पुच्छलतारे का मार्ग नियत 
ब्यों नहीं होता, जब कि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक ग्रह और तारों का मार्ग नियत है । 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, पुच्छलतारे तरल रूप में ही हैं, न कि ठोस रूप 
में । तथा वे गेंदनुमा वत्ताकार न होकर चपटे आकार में गैस (बायु) की तरह 
कैले हैं। इसी कारण वे हमें पंछ युक्त दिखलाई देते हैं। क्योंकि इस प्रकार 
उनमें ठोस पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, कभी-कभी तो पदार्थ कौ मात्रा 
पथ्वी के पदार्थे के एक हजारवें नहीं, अपित दस लाखवें माग होती है--१ का 
दस लाखवां भाग । 

पुच्छलतारों के तीन भाग 

प्राय: पुज्छल तारे तीन भागों में विभकक्‍त होते हैं-... 

(अ) नाभि 

[आ) नाम्यावरण 

(३ पुच्छ । 

सिर के बीच का भाग जो कि बहुत गहरा होता है, उसे नाभि कहते हैं । 
वुल्छल़तारे के सिर का व्यात (घेरा) कभो-कमी सूर्य के व्यास से भो अधिक 
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होता है, और सिर के भीतर का केन्द्र बिन्दु पृथ्वी कै व्यास के बराबर 
होता है । द 

नाभि के आसपास जो हल्का भाग होता है। वह नाम्यावरण है, तथा हर 
तक फैला हुआ ध्‌घला भाग पुच्छ है । 


सभी ग्रहों के पुच्छल तारे 

भारतीय महर्षि अपने अनुशध॒धान से इस निष्कर्ष पर पढहुंन्रे हैं कि सभी 
ग्रहों एबं तारों के अपने अपने पुच्ठल तारे हैं जैते कि उपग्रह चन्द्रमा है। प्रयेक 
ग्रह का जब निर्माण हुआ तब दोष पदार्थ के सभी ग्रहों से उल्फा व पुज्छल तह 
बने, और बाद में भी इन तारों ग्रहों में विस्फोट होने से भी उल्का व पुज्छल- 
तारों का जन्म हुआ । इस प्रकार पृथ्वी, बुध, शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, 
शत्रि सूर्य सभी के पुरछल तारे हैं। प्रत्येक ग्रह के पुष्छक्ष तारों का केन्द्र वही 
होता है. जिससे उसका निर्माण हुआ हो । ह 

यथा सूये से उत्पन्न पुच्छलतारों का केन्द्र बिम्दु सूर्य ही दे । 

सम्भव है, आज तक बहुत से ग्रहों के पुछ्छल तारे नष्ट हो चके हों, उल्का 
रूप में परिवर्तित हो गये हों । यह भी सम्भव है कि वृहस्पति, मंगल, शनि में 
जो उपग्रह (जिन्हें इन ग्रहों के चन्द्रमा कहते हैं-- वृहस्पति के ८५, मंगल के २, 
शनि के १०) हैं, उनका निर्माण इन्हीं से हुआ हो । 

सौरमण्डल के धूमकेतु 

भारतीय महृषियों ने पुछ्छल तारों के सम्बन्ध में काफी अध्ययन किया है, 
भौर जिन पुर्छल तारों का उन्हें पता चला, उन्हें उन्होंने दो भागों में विभकक्‍त 
किया है-- 

(अ) सौर मण्डलीय । 

(आ) इससे अन्य । 

सोर मण्डलीय धूमकेतु वे हैं जो सौरमण्डल के ही अन्तर्गत है। तथा 
सौर मण्डल से वाहर ब्रह्मांड में जो धमकेत॒ हैं दे पृथक है । 

सौर मण्डलीय धमकेतुओं की संख्या निम्न प्रकार से है -- 

(अ) सूर्य जनित-- २५ केतु सूर्य से उत्पन्न है, जिनका केन्द्र विन्दू सूर्य है, 
यह मोती अथवा चन्द्रकान्ता मणि के समान स्वच्छ वर्ण के होते हैं, पूर्व या 
पश्चिम दिशा में दिखलाई देते हैं । 


[ ३४ ।॥ 


.. हेली” ते १८३१५ में जिस पुच्छल तारे की गति गणना की वह इन्हीं में से 
एक धमकेतु था । 

(भा) तभमोह्य अथवा राहुमूत-- इनका नाम 'तामस”ः और “कौलक” है, 
यह संख्या में ३३ हैं । इनमें कोई चमक नहीं है, अपित यहू सभी अन्यकारमव 
काले धब्बे हैं, इनका भी केन्द्र बिन्दु सूर्य ही है । 

आधुनिक बेज्ञानिक इन्हें पुण्छलतारा न कहकर रजोवलय /(/अरौरा 
बेरेलिंस) कहते हैं । पाठकों को ज्ञात होगा कि इधर कई बार इनका प्रभाव सूर्य 
मण्डल पर हो चुका है, जब समस्त वायविक एवं रेडियो व्यवहार कुछ क्षण के 
हैतु रुक गये थे । 

मह॒धियों ने कहा है--- इन तामस कीलकों के उदय होने पर नदी, तड़ाग 
आदि का जल स्वत: बिना किसी कारण के कलुक (गधला) हो जाता है। आकाश 
में धल छा जाती है| पर्वत और वक्ष, गहों को हिला देने वाली बलि सहित 
प्रचण्ड हवा चलती है । ऋतु विपयेय हो जाता है। म॒ग, पक्षी पशु आदि सूर्य 
की ओर मुख करके रूखे शब्द बोलते है, दिशायें काली हो जाती हैं, पवन के 
घर्षण से शब्द /निर्षात) होते हैं इत्यादि । 

तेषामुदयेरूपाण्यम्भ: कलुषं रजोवृत्तं व्योम । 
नग तद शिखरामर्दी, सशकरो मारुतश्चण्ड: |। 
ऋतुविपरीतास्त रवो, दीप्तामगपक्षिणो दिशां दाहा । 
निर्षात महीकम्पादयो, भवन्त्यत्र चोत्पाता: ॥। 
उपयुक्त बिन्ह रजोवलय व्याप्त होने के चिन्हों से मिलने हैं, इससे इस 
बात की भी पुष्टि हो जाती है कि भारतीय महषियों को रजोबलयों (अरोरा 
बेरेलिस) का भी पता था और उन्होंने इस विषय पर भी सम्यक विचार 
किया था | 

(६) चन्द्रमा से उत्पन्न--चांदी, हिम के सद॒श स्वच्छ ३ केतु चत्द्रमा से 
उत्पन्न हैं, जिनका उदय उत्तर में होता है । 

(६) शुक्र के-- ८४ धमकेत शुक्र से उत्पन्न हैं, जो उत्तर या ईशान में 
 डदय होते हैं, इनकी नाभि बहुत बड़ी, और देखने में तेज होते हैं, वर्ण सफेद 
होता है । 

(3) शनि के-- यह पु"छल तारे किसी भी दिशा में दिखलाई दे सकते हैं। 
इनकी ज्योति स्निग्म होती है, तथा दो शिला होती हैं | इनकी स्ंरुया ६० है। 


[ ३६ ।ै 


(5) बहस्पति के--बहस्पति से उत्पन्न ६५ केतु हैं जो दक्षिण में उदय 
होते हैं, इनकी शिखा गहीं होती । 

(८०) बुध के-- इक्यावन केतु बुध के हैं, ये मोटे नहीं होते, सफेद वर्ण के 
लम्बे आकार के होते हैं तथा किसी भी दिशा में रुदय हो सकते हैं । 


) मंगल से उत्पन्त ६० धमकेत्‌ हैं यह मंगल के समान ही लाल वर्ष 
के होते हैं, इनकी तीन शिखा होती है इनका उदय उत्तर दिशा में होता है । 
(भो) दपेण की भाँति वृत्ताकार, शिखा रहित, किरणों से युक्त, जल या 
तेल के ब्णे के २२ घूमकेतु अतीत में पृथ्वी से उत्पन्न हैं। इनकर उदय ईशान 
कोण में होता है । 
इस प्रकार कुल ४०३ ध्‌मकेतु /पुच्छलतारे) सौर मण्डल में व्याप्त हैं। 


सौरमण्डल से बाहर 
उपर्युक्त विवरण सौरमण्डल के धूमकेतुओं का है। इनके अतिरिक्‍त बहुत 
से पुछ्छल तारे सौरमण्डल से बाहर भी हैं, जिनका विवरण इस्र प्रकार है :-- 


(भ) तोते की चोंच, गुलदुपहर का फूल, रक्त के समान लाल रंग के २५ 
पुण्छल तारे अग्नि से उत्पन्न हैं, (भारतीय ज्योतिरवेशञानिक वर्तमान सम्पात से 
आकाश में ७६वें रेखांश पर तथा क्रान्तिवत्त से ८ अंश उत्तर में स्थित ग्रह को 
अग्नि! कहते हैं इनको उत्पत्ति डसी से मानी गई है । ) जो आग्नेय दिशा में 
डदय होते हैं । 

(आ) इसी अग्नि नामक तारे से उत्पन्न १२० अन्य पुच्छल तारे भी हैं, 
यहू भी आग्लेय में उदय होते हैं, इनका पु"छल तारा उनसे अधिक तेजबान 
होता है। 

(६) टेढ़ी शिखा वाले, रुछे, तथा कृष्ण एवं नीले वर्ण के २५ केतु “मूल” 
नामक नक्षत्रमण्डल से उत्पन्न हैं (२६५ रेखांश पर क्रान्तिवत्त से ८ अंश दक्षिण 
में स्थित है) इनका उदय दक्षिण दिशा ही में होता है । 

(६) भामर के तुल्य अर्थात्‌ शिखा रहित केबल प्‌छ वाले रूखे वर्ण के, 
बैंगती रंग के समान ज्योति के, चारों ओर किरण फैलाये ७७ पुच्छलतारे 
प्रसिद्ध स्वाती नामक तारे से उत्पन्न हैं। इनका उदय किसी भी दिशा में हो 
सकता है। 

(उ) अन्य तारों के ही समान आठ ८ पुच्छलतारे प्रजापति नामक 
प्रसिद्ध तारे (८४ रेखांश एवं ३९ उत्तर में स्थित) से उत्पन्न हैं। 


( दऐ७ ] 


(5) भौकोर रूप में दिखलाई देते बाले २०४ भूभकेतु सम्भवतः रोहिणी 
नामक प्रसिद्ध नक्षत्र से उत्पन्न हैं । 


(०) चश्द्मा के समान कान्ति वाले बांसे के विड़े के समान ३२ पुथ्छलतारे 
प्रसिद्ध शतभिषा नामक तारे से उत्पन्न हैं। 


(ऐ) शिर कटे पुरुष के समान आकार वाले, जिनकी तारा साफ नहीं 
होती है, ९६ पुण्छल तारे प्रसिद्ध भरणी तारे से उत्पन्न हैं। इस प्रकार कुल 
संख्या ५८७ है ॥ 


अज्ञात पुच्छल तारे 


इतने पुछ्छल तारों के उत्पत्ति के सम्बन्ध में तो भारतीय वैज्ञानिकों को 
सफलता मिल चुकी है, किन्तु इनके अलावा और भी बहुत पुज्छल केतुओं का 
उन्हें पता चला, उनका भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया, किन्तु यह निश्चय 
नहीं हो पाया कि इनकी उत्पत्ति किस तारे एवं ग्रह से है? एतदर्थ उनके 
काल्पनिक नाम रख कर उन्होंने उनका अध्ययन किया- 


(अ) वसाकेतु---यह पश्विम में उदय होता है, उत्तर को दीघी होता है, 
आकार में बड़ा तथा निर्मेल स्वरूप होता है। कोई इसे सौम्यकेतु कहते हैं । 

(आ) अस्थिकेतु --यह स्वरूप में रूखा होता है, भन्‍य लक्षण बसाकेतु के 
ही समान हैं । 

(इ) शस्त्रकेतु--इसके लक्षण वसाकेतु के ही समान हैं किन्तु इसका 
उदय पश्चिम में न होकर पूर्व में होता है। कुछ महर्षि इसको यास्‍्य केतु 
कहते हैं । 

(६) कपालकेनु --आमावा(या के दिन पूर्व में उदय होता है, धूझ् वर्ण 
का होता है, आकार में आधे आकाश तक लम्बायमान होता है । 


(3) रोद्रकेतु--पूर्व में उदय होता है, तारे की शिक्षा त्रिशल के समान 
होती है, देखने में रूला, और तांबे के समान लाल वर्ण की किरणें होती हैं, 
आकाश में तिहाई भाग तक लब्बायमान होता है तथा यह पूर्वाषाढ़ा अथवा 
उत्तराबषाढ़ा' नक्षत्रमण्डल में ही दिलाई देता है, अत्यत्र नहीं । 


) चलकेतु -- पश्चिम में उदय होता है, शिखा एक अंगुल ऊंची, तथा 
शिखा का अग्रमाग दक्षिण को होता है, इसकी राति उत्तर को होती है, यह 


[ ईव ] 


अभिजित नक्षत्र मण्डल तथा प्रष्तथि मण्डल तक आकर वापस लौटता है। आधे 
आकाश में आकर दक्षिण दिशा में लुप्त होता है । 


(०) श्बेतकेत्‌ -अधेरात्रि के समय पूर्व में उदय होता है बेल जोतने के 
जुये के समान आकर होता है, अर्थात एक शिखा का अग्रमाग दक्षिण को 
एक का पश्चिम को (दो शिखा वाला होता है। कुछ लोगों के मत से एक पूर्व 
में उदय होता है और एक पश्चिम में, दोनों एक साथ यह सात दिन तक 
दिखाई देते हैं । 

(ऐ) अन्य श्वेतकेतु-श्वेतकेतु एक दूसरा भो है वैगनीवर्ण का तथा रूखा, 
आकाश में १|३ भाग तकचलता है, अन्त में वायों तरफ घमकर लौटता है। 

(भी) रश्मिकेतु--थौड़ी सौ धुंघल इसकी शिखा होती है, आकाश में 
कृतिका नक्षत्र के पास दिखलाई देता है । 


(ओऔ) कुमुदकेत -- श्वेतवर्ण का केवल एक रात्रि के निमित्त पश्चिम में 
उदय होता है । अथवा ६ दिन दिखता है । 

जे) मणिकेतु-. पश्चिम में एक छोटे तारे से युक्त केवल कुछ घेरे या 
घंटे तक दिखलाई देता है, इसकी शिखा दु.धघधारा के समान अत्यन्त्य शो भायमान 
होती है । 

(ग:) जलकेतु-- स्निन्‍ध वर्ण का पश्चिम में उदय होता है इसकी शिखा 
भी पश्चिम को होती है । 


(क) भवकेतु--सू्मतारा सहित पूर्व में उदय होता हे, और केवल 
एक रात्रि ही दिखलाई देता हैं । इसकी शिक्षा सिह पुछछ के समान दक्षिण को 
घमी हुई होती है । 

सिं) पद्मकेतु---_कमल को जड़ के समान शुक्‍्लवर्ण पश्चिम में केवल 
एक रात्रि दुष्टिगोचर होता है । 


(ग) आवशेकेतु-- लसबर्ण का पश्चिम दिशा में आधी रात के समय 
उदय होता हूँ । शिखा दक्षिण को होती है । 


(घ) सम्वर्त केत-- धूमैले एवं तांवे के समान वर्ण वाला सायंकाल के 
समय पश्चिम में दृष्टि गोबर होता हूँ आकाश भाग तक लम्बायमान होता हूं । 
तथा इसकी तीन शिखा होती हैं । 


(है) भूमकेतु--एक नियत स्थान पर कई दिनों तक दिखलाई देता हूं । 


[ १९ 


(जै) गवकेत - इसकी संल्‍्या ९ है. इनका उदय किसी दिशा मं न होकर 
दिशाओं के मध्य-आस्नेय वायब्य आदि में होता है। इनमें शुक्ल वर्ण की एक 
बड़ी तारा होती है । 

इस प्रकार सौरमण्डलीय, सौरमण्डल से बाहर तथा अज्ञात पुण्छलतारों 
को मिलाकर कुल १०१६ पुज्छल तारे हैं । 

''सहुस्तमपरे बदन्ति केतृनां”” 


पुच्छलतारों के अन्वेषक 
जिन वैज्ञानिकों और महृष्षियों ने अथक परिश्रमद्वारा इन पुच्छलतारों 
का अन्वेषण किया है, उनमें वशिष्ठ, गर्ग, पराशर, असित, देवल, कश्यप, 
ऋषिपुत्र, नारद तथा वज्र के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
यह एक साधारण बात नहीं है, इतने पुच्छल तारों का इतना गहन 
अध्ययन आज के साधन पृण युग में होना भी सम्भव नहीं है। तब अपने 
साधारण उपकरणों से निरन्तर आकाश में दुष्टि लगाये, इनके उदय का स्थान, 
गति, दिशा, स्वरूप, वर्ण, उदय समय का अध्ययन किस प्रकार उन्होंने किया 
होगा ? यह स्मरण आते ही श्रद्धा से नत मस्तक हो जाता हूँ वास्तव में यह 
उनके अकथनीय साहस, उत्साह, प्रेम निष्ठा तथा बुद्धि वैभव का ज्वलन्त 
प्रमाण हूँ, जैसा कि अवश्य ही एक ज्योतिबेज्ञानिक को होना चाहिए-. 
जगति प्रसारित भिवालिखित 


मिवमती निषिक्तमिव हृदये 

अर्थात ज्य.तिवेज्ञानिक को इस प्रकार का होना चाहिये कि मानो 
सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड का चित्र उसके मस्तिष्क में खिच गया, भानो सारी विद्यायें 
उसकी जिहवा में लिख दी हों, मानो सम्पूर्ण ज्ञान से उसका हृदय भर गया 
हो, बही ज्योतिवेज्ञानिक है । 

भारतीय महषि उक्त कथन को पूर्णत: चरितार्थ करते हैं । 

इन सब बातों के अलावा भारतीय मह्॒षियों ने प्रत्येक धमकेत का भूतल 
पर शुभाशुभ क्या प्रभाव होगा । इस विषय पर भी साधिकार भन्वेषण 
किया है । 

युगान्तकर धूमकेतु 

भारतीय महर्षियों की यह धारणा भी रही हूँ कि युग के अन्त में एक 

ब्रहमदण्ड अथवा विषय नामक धमकेतु का उदय होता हैँ। जिसके बारे में 
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उनका अनुमान हैं कि उसकी तीन शिखा होती हैं और प्रत्येक शिखा का वर्ण 
भिन्न २ होता है आकार में वह आकाश के भाग तक दीघ॑े होता है, तथा उलटे 
और टेड़े गति से चलता है, इस केतु के उदय दोने पर सृष्टि की तिहाई भाग 
जनसंस्या नष्ट होने की कल्पना की गई है। तथा इसके उदय से पृथ्वी के 
मार, आकषण शक्तित में भी व्यवधान होता है -- 
ब्रह्मसुत एक एवत्रिशिलोवर्ण स्त्रिभियृंगान्तकर: । 
केत॒मं भारमपनयति । 
ऋजूवक्रगात कुरूते क्रमशों जगतस्त्रिभागहर: । 


धूमकंतु और समाज 

आकाश में धमकेतुओं का उदय महा अशुभ फल सूचक माना गया है 
यह धारणा केवल भारत ही में नहीं है अपित्‌ विश्व में सवंत्र लोगों के यही विचार 
रहे हैं। अभी १६४८ और (6५७ में पुछल तारा दिखलाई दिया था संयोगवश 
मई १९५७ में इस पुच्छल के अन्वेषण के लिये मैं नैनीताल गया था, उस स्थान 
पर इसके बारे में लोगों का कथन था कि-- 

एक ज्योतिषी ने लिखा है कि दुनिया की दो तिहाई आबादी नष्ट होगी 
ओर सात देशों के कर्णधार (राजा) मरेंगे । 

सुना है कि यह तारा जापान के लोगों ने नकली बनाकर छोड़ा था, जो 
पंजाब में गिर गया है । इत्यादि अन्तत: उन्हें समझा बुझाकर ज्ान्त घारणा 
दूर की । वास्तव में यहु सब अन्तरगंत बातें अल्पज्ञता व अज्ञान से फैलती है, 
ओर कुछ स्वार्थी नक्षत्र सूची भी प्रलोभन वश इन मिव्या भविष्यवाणियों स्ले 
जनता में आतंक व भय उत्पन्न करते है । 


धूम कंतु शुभ भी होते हैं 
प्रत्येकषरमकेत्‌ अशुभ ही होगा, यह बात आवश्यक नहीं है, प्राय: आधे 
से अधिक पुच्छल तारे शुभ फल सूचक (सुभिक्ष, सुख कर ) हीते है । 
छुस्वस्तन्‌: प्रसन्न: स्निग्धस्त्वजुरचिर संस्थित: शुक्ल: । 
उदितो वाप्यभिवृष्ट सुभिक्ष सौख्यावह: केतु: ॥॥ 
अर्थात न बहुत लम्बा हो, न बहुत चौड़ा हो, निमल कान्ति हो सफेद 
वर्ण हो, थोड़े दिनों दुष्टिगोचर हो, जिसके उदय होने पर वर्षा हो जाय, वह 
धमकेतु प्रजा में सुभिक्ष तथा सुख करता है । 
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बमकेतु का प्रभाव शुभ होगा या अशुभ यह हन बातों पर निर्भर रहता 
है कि उसका उदय किस दिशा में हुआ है ? वर्ण वया है, गति किस दिशा को 
है, ओर उदय काल कया है ? पूर्वोक्त चिन्हों के विपरीत जो घमकेतु हो उसका 
ही फल अशुभ हो सकता है-- 
उक्त विपरीत रूपो न शुभ करो ध्मकेत्रुत्पन्न: । 
इन्द्रायुधानकारी. विशेषतोद्वित्रिचलो वा ॥। 
अर्थात्‌ टेढ़ा, धघले-घुमैले वर्ण का, लालवर्ण का, अतिदीघे, अथवा दो 
या तीन शिखा वाला घूमकेत्‌ अशुभ होता है । 
शुभफल प्रद-धू मकतु 
पूर्वोक्त विवरण शुभाशुभ केतुओं को पहचानने का एक प्रकार है। 
भारतीय महषियों ने जिन घूमकेतुओं के बारे में अन्वेषण किया है उनके फला- 
देश का भी निर्णय कर दिया है, तदनुसार-- 
'सौरमण्डलीय पुच्छलतारों! में चन्द्रमा से उत्पन्न धूमकेतु शभफल सूचक 
हैं । इनके बारे में कहा है -- 
'सुभिक्षावहा: शिखिन:' 
अर्थात्‌ यह घमकेतु सुभिक्षकारक होते हैं । 
अज्ञात पुच्छल तारों में वसाकेत” का फल शुभ तथा अशुभ. मिश्षित है, 
लोक में रोगमय. करता है, किन्तु सुभिक्ष करता है--- 
सद्य:करोबह्निमरकंसुभिक्षसप्युत्तमं॑ कुरुते ।! 
'इसो प्रकार श्वेतकेतु” का भी मिश्रित फल है, यदि यह केवल सात दिन तक 
दृष्टिगोचर हो, स्निरत्र हो तो कल्याणकारी और सुभिक्ष कारक है। इसके 
विपरीत रुक्ष हो, सात दिन से अधिक, दृष्टिगोचर ह्लो.तो दश बर्ष तक शस्त्र- 
भव युद्ध आदि करता, है । 
ह स्निस्यों .सुभिक्षशिवदों तथाधिक दुश्यते क न[माय: । 
दशवर्षाण्युपताप॑ जनयति शस्त्रकोपकृतम । 
'कुमुदक्ेत” के उदय होने पर दश वर्ष तक संसार में सुभिक्ष करता है -- 
दुष्ट:सुभिक्षमत्‌ लंदश किल वर्षाणि स करोति । 
“मणिकेतु” और “जलकेतु” सदेव शुभफल ही करते हैं । 
'उदयसभ्रेव सुभिक्ष चतु रोमासान्‌' 
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जलकेतुजल सदुश: सुभिक्षकरस्त॒प्तवं बंतूनाम | 
नवमासान्सुभिनक्न॑ करोति शान्ति च लोकत्ष्य ।। 

“भवकेतु” का फल उसके वर्ण पर निर्भर हैं, हिनग्ब बर्ण हों तो जितने 
मुहूर्त (४८ मिनट का एक मुह॒र्त होता है) दुष्टिगोचर हीं डतने महँनें सुभिक्ष 
करता है, ओर रुक्ष होने पर प्राणान्तक रोग करता है--. 

यावत एवं मुहूर्तानूदशनमायाति निर्दिशेन्‍्मासान । 
ताबदतुल सुभिक्ष रूसे प्राणान्तिकानू रोगान्‌ ॥। 

'पच्चकेतु” का उदय सात बर्ष तक सुभिक्ष कारक है । 

'सप्तकरोति सुभिक्ष वषण्यितिहर्षायुक्तानि । 
क्षेमककरो नपतीनां सुभिक्षद: सर्व जंतूनाम ।। 

आवतेकेत” भी जितने मुह॒र्तो तक डंदय रहे, उतने मास तक॑ सुभिक्ष 
कंश्त' है - 

'याक्‍त क्षणान्सदुश्य स्तावन्तांसान्सुभिक्षकर” इत्यादि । 

इसे प्रकार यह निश्चय हो जाता है कि पुछ्छल तारे शुभ फल भी देते हैं, 
अत: सभी पुचछल तारों को अशुभ मान लेना ठीक नहीं । 

अभी १९४७ में उदय हुए पुचछल तारों का मैंने अध्ययन किया था, जो 
मई मास से सितम्बर तक दिखलाई दिया था, उसके दिशा, बर्ण, उंदयकाल, 
गति के आधार पर मैंने उसे 'मणिकेतु” अथवा “जलकेतु” माना था जिंसका 
फल था कि इसके उदय होते ही सुभिक्ष व शान्ति हो, और इसके उदय होते 
ही जाड़ेंन में शान्ति स्थापित हुई थी । 

अशभ-धूमकेतु 

शुभ केतुओं का उल्लेख करने के बाद अब हम अंन्य अशुभफल सूचक 
घूमकेतुओं का जो फल भारतीय मह्‌षियों ने निश्चय किया है उंतैसे अवर्गत 
करायेंगे । सौरमण्डलीय धमकेतुओं में -. 

सूर्यंजनित-- पर (पर राजाओं से विरीष कराते हैं । 

तमीमय या राहुभूत---अशुभफल ही करते हैं । 

शुक्रज॑नित-अशुभफल करते हैं । 

शनिजनित- अत्यन्त अशुभफल करते हैं । 
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बहस्पति-... 
बुधजनित -.. | अशुभफल करते हैं । 
मंगलजनित-..- 
पृथ्वीजनित--दुभिक्ष करते हैं । 
सौरमण्डल के बाहर-... 
अग्नि से उत्पन्न--अग्निभय करते हैं । 
'मूल” नक्षत्र से उत्पन्न--महामारी भयकर । 
'स्वाती” से उत्पन्न--अशुभफल । 
प्रजापति से उत्पन्न--और रोहिणी से उत्पन्न भी अशुभ है। 
शतभिषा और भरणी के उत्पन्न--महा अशुभफल देते हैं। अशात पुच्छल 
तारों में-..- 
अध्थिकेतु-- दुर्भिक्ष अकाल) करता है । 
-शस्त्रकेतु--शस्त्रभय, युद्ध, महामारी भय करता है । 
कपालकेतु---] भी इसी प्रकार दुभिक्ष महामारी, अनावृष्ट्रि रोगभब 
रौद्रकेतु -- कारक है । 
चलकेतु --के उदय होने से ४ दिन बाद फल आरम्भ होता है, और दस 
महिने (कुछेक के मन से !८ महिने) तक फल होता है। 'प्रयाग से लेकर 
उज़्जेन तक” इस प्रदेश में रोग और दुभिक्ष (अकाल) करता है । 
अन्य श्वेतकेतु -तुतीयांश प्रज। शेष रहे दो तिहाई जनसमूह नष्ट हो । 
“'तिभाग शेषा: प्रजा: कुरुते ।! 
रश्मिकेतु-- का फल ही इसी के समान है । 
सम्वतंकेतु -- जितने मुहू्तं, जिस देश से दृष्टिगोबर हो, उस देश में उतने 
वर्ष तक युद्ध, रोग, दुर्भिक्ष करता है । 
-  भ्र्‌वकेब्रु--जिस देश में, जिस व्यक्ति को दृष्टिगोचर हो, उनके हेतु 
अशुभ फल करता है। 
नवकेतु--मिश्रित फल सूचक है , 


पुच्छल तारे का फल पाक 
पूर्वोक्त शुभाशुभ फल जो कि प्रत्येक पुच्छल तारे का निर्धारित किया 
गया है, एक निर्धारित समय पर ही होगा । शायद कुछ लोग यह अनुमान करें 
कि जिस तिथि से जिस तिथि तक उसके दर्शन हों, उक्त काल ही में उसका फल 
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हो जावगा । किस्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्योतिविज्ञान के नियमानुसार उक्त 
तारे के उदय होने से कुछ काल बाद इस शुभाझ्षुम फल के बीज का सिचन पृथ्वी 
पर होगा, और उसके परिपक्वता पर ही शुभ या अशुभ दृष्टिगोचर होगा। 
जैसे कि रोग भय सूचक पुरुछल तारे के उदय पर कुछ काल में ऋतु-बिफ्येय 
द्वारा रोग उत्पन्त होने का वातावरण बनेगा, तब कुछ काल के बाद ही रोग 
फैलेंगे । इत्यादि । 

इन्हीं आधारों पर भारतीय ज्योतिरवेज्ञानिकों ने यह सिद्धान्त स्थापित 
किया है कि जितने दिनों तक पुचज्छल तारा दिखलाई देगा, उतने महीनों तक 
उसका फल होगा। बदि पुच्छल तारा एक महीने से अधिक दिखलाई दे तो 
जितने महीने तक दुष्ट्रिगोचर हो । उतने बर्षों तक फल होगा, और उस फल 
का आरम्भ पुज्छल तारे के उदय दिन से ४५ दिन बाद आरम्भ होगा ।! 


यावन्त्यहा निदुश्यो, भासास्तावन्‍्त एवं फल पाक: । 
मासैरनब्दाश्चदेन , प्रथमात्पक्षत्रयात्प रत: ॥। 


मणिकेतु' के बारे में महषियों ने लिखा है कि वह उदय होने के दिन 
से ही अपना फल करता है” 'डब्यन्नेव” । 


पुच्छुलतारों का उदय 

इन पुच्छलतारों में कौन पुज्छल तारा कब, किस वर्ष दिखलाई देगा, यह 
निश्चय नहीं हो पाता । कुछेक पुच्छल तारे इस प्रकार के हैं, जिनके उदय काल 
के बारे में कुछ पता चलता है, पर अधिकाँश पुच्छल तारों के सम्बन्ध में कोई 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता । क्‍योंकि ब्रह्माण्ड में इनका मार्ग नियत नहीं 
है, भोर यह स्वतन्त्र घमते हैं, इसी कारण भारतीय मह॒ृषियों ने गणित के द्वारा 
पुज्छन तारों के उदय काल को जानना असम्भव बतलाया है जेसे कि सोर- 
भण्डल के अन्य ग्रहों का- 

दर्शनमस्तमयोवा, नगणितविधिनास्याशक्यते ज्ञातुम्‌ ॥। 

एन्की का पुच्छल तारा श्रति सवातीन वर्ष बाद दुष्ट्रिगोचर होना 
चाहिए था, पर नहीं होता । इससे हमारे महषियों के मत की पुष्टि होती है । 

आहलिर ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थों पर मानव-बुद्धि का अधिकार कंसे हो 
सकता है, जगदीश्यर के सन्‍्मुख मानव को अपनी लघुता और क्षुद्रता का बोध 
तो होना ही चाहिए । 

और अन्त में इन धमकेतुओं के प्रति अथबंबेद के शब्दों में हमारी भी 
प्रार्थंन! है कि वे विश्व के हेतु शान्तिकारक ही उदय हों-- 

'शन्नोमृस्युर्धमकेतु :” 


£ ४५४ ै 


भूकम्प ओर ज्योतिष 

भूकम्प कभी-कभी बड़े विनाशकारी भी होते हैं, लेकिन यह कोई नथौ 
घटना नहीं है, इसका इतिहास भी उतना हो पुराना है जितनी कि सुष्टि है । 
आजकल तो भूकम्प यदा-कदा होते हैं लेकिन सृष्टि के आरम्भ में आये दिम बड़े- 
बड़े विनाशकारी भूकम्प आते होंगे। यहां तक कि भूकम्प से ही पहाड़ों के 
स्थान पर समुद्र और समुद्रों के स्थान पर पर्वत बन जाने तक का इतिद्वास 
पुरातत्व से सिद्ध होता है। कभी प्राचीन काल में वतमान हिमालय के स्थान 
पर समुद्र था ऐसा पुरातत्व एवं प्राचौन साहित्य से भी सिद्ध है, यह भारी 
परिवतन भूकम्प जैसी घटनाओं से ही हुए होंगे । विह्वानों का अनुमान है कि 
पर्वेतीय क्षेत्र में बड़ो-बड़ी झीलें भूकम्प के उथल-पुथलों से ही निर्मित हुयी हैं । 
हिमालय की पहाड़ियों पर भूकम्प की उथल-पुथलों के चिह्न अभी भी देखे जा 
सकते हैं । 

प्राघीन साहित्य में भूकम्प के प्रति अनेक घारणायें मिलती हैं । पहले कुछ 
लोग यह भी मानते थे कि समुद्र में जो बढ़े भारी जीव-जन्तु हैं उनके चलने 
आदि से पृथ्वी कांपती है। एक प्राचीन धारणा यह भी है कि पृथ्वी दस 
हाथियों के दांतों पर टिकी है, वे हाथी जब थककर बिश्नाम करते हैं तब भूकम्प 
होता है। आकाश में परस्पर वष्यु टकराकर जब पृथ्वी पर टकराती है तब 
भूकम्प होता है, ऐसी भी एक धारणा है । कुछ लोग पृथ्वी पर परापया पुण्य 
की अधिकता पर शुभ अथवा अशुभ फल सूचनार्थ भूकम्प को देवी घटना 
भो मानते थे । इसके अलावा पुराणों में एक रोचक कथानक मिलता है-- 
''सुष्टि के आरम्भ में पबंतों के पंख थे, थे उड़कर इधर उधर जाते थे इस 
कारण उनके इधर-उघर जाने से पृथ्थी कांपती थी। एक बार पृथ्वी ने ब्रह्मा 
से कहा--आपने मेरा नाम अचला” (नंहीं चलने वाली) रक्‍्खा है, लेकिन यह 
पर्वत उड़कर मुझे चलायमान करते हैं जिससे मेरा नाम 'अचला सार्थक नहीं 
रह जाता । पृथ्वी के इस प्रकार रुदन पर ब्रह्मा ने इन्द्र को पब॑तों के पंख काटने 
की आज्ञा दी, इन्द्र ने पंल काट दिये और वे पंलेहीन हो गये। लेकिन इसके 
साथ हो ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा कि अब पंवेत तुझे चलायमान न करेंगे। लेकिन 
कभी-कभी वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुण तुझे चलायमान करेंगे ।” 


[ ४६ ॥ 


आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का भीतरी गम (लाठा) अत्यन्त गरम 
और तरल है जहां कहीं पृथ्वी की ऊपरी परत पतली होती है उसे फोड़कर 
भीतरी लावा ज्वालामुखी के रूप में फटकर बाहर निकल आता है या बाहर 
आने को आत्र होता है, इससे पृथ्वी पर जो दबाव पड़ता है उसी से भूकम्प 
होता है। अत: ज्वालामुखी फटने से प्राय: भूकम्प आता है, जापान आदि देश 
जहां कि ज्वालामुखियों को बाहुल्‍यता है प्राय: भूकम्प आते रहते हैं । 


आधुनिक बिज्ञान का मत यथार्थ होते भी परृर्णत: सत्य नहीं है, क्योंकि 
प्रत्यक्षत: सभी कारणों में ज्वालामुखी ही भूकम्प का कारण नहीं होते। इस 
दृष्टि से पुराणों का उपर्युक्त कथानक रहस्यपूर्ण प्रतीत होता है। पौराणिक 
वर्णन काल्पनिक है जिसका भाबार्थ यही है कि सृष्टि के आरम्भ में इतने 
भूकम्प होते होंगे कि पहाड़ों का अस्तित्व मिट जाना और नये पवंतों का उदय 
हो जाना एक साधारण सी बात रही होगी, यही पर्वतों का उड़ना है, आज 
यहां कोई पव॑त है कुछ दिनों बाद नहीं है, जहां पर्वत नहीं है वहां पर्वत भा 
गया है यही कवि की कल्पना है। लेकिन बाद में प्राकृतिक रूप से स्वत: ऐसे 
भूकम्प कम होते गये । फिर भी वायु (आकाश में वायु टकराकर वह जोर से 
पृथ्वी पर टकराये जाने से), अग्नि (ज्वालामुखी की अग्नि), इन्द्र (असाधारण 
एवं अनियमित तापमान आदि से पृथ्वी के सतह पर होने वाले प्रभावों से) तथा 
वरुण (पथ्वी के गर्भ में स्थित जल के कारण) के कारणों से भूकम्प होंगे। 


भारतीय साहित्य में आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भूकम्प 
का पूर्वानुमान करने की विधि भी मिलती हें, लेकिन वह स्थूल हैं । आधुनिक 
विज्ञान भौ अभी भूकम्प का पूर्वानुमान करने में पूर्णत: सफल नहीं है, वाह्तव 
में मह एक आकस्मिक एबशवं देवों धढना हो है जिसका पूर्वानुमान असंभव नहीं 
तो कठिन अवश्य है। 


भारतीय साहित्य में समय तथा चन्द्रमा को स्थिति के अनुसार यह 
जानने का विधान है कि भूकम्प का कारण वायु, अग्नि, इन्द्र या वरुण क्‍या 
कारण थे, और भूकम्पों के द्वारा संसार पर होने पर शुभाशुभ प्रभाव का भी 
उल्लेख है । इसके साथ ही भूकम्प का क्‍या विह्तार होगा इसको जानने की 
भो विधि है। भूकम्प से पहले होने वाले ऐसे लक्षण भो बतलाये है कि जिससे 
भूकम्प होने को पूर्व सूचना प्राप्त हो सके । 


[ ७ ] 


यद्यपि वराहुमिहिर आदि मूर्थेन्व ज्योतिविदों का यह स्पष्ट कथन है कि 
ग्रहस्थिति अथवा गणित के द्वारा भूकम्प का ज्ञान संभव नहीं है तथापि कुछ 
ज्योतिविदों ने ऐसी ग्रहस्थितियों का उल्लेख किया है--जिसमें भूकम्प 
संभव है -- 
१--जब अग्नितत्व और आकाशतत्व अर्थात्‌ मंगल और बहस्थति एक- 
राशि में युति ( समान अंश ) करते हों, तब भूकम्प की संभावना 
होती हूँ । 
२-- राहु से मंगल सातवें हो, मंगल से पंचम बुध हो भौर बुध से केन्द्र 
में चन्द्रमा हो तो भूकम्प संभव होता हैं । 
उपप्लवगात्सममगोमही जो, महोसुतात्पंचबमगोयदा बुध: । 
बुघाद्विधुस्पाच्चतुष्टयस्थित:, सचेहृरभूकम्पन योग उक्त: ।। 
३-शनि के वक्री अवस्था होने में भूकम्प अधिक संभावना रहती है । 
इत्यादि । 
यह योग कहाँ तक सत्य सिद्ध होते हैं, यह परीक्षण का विषय हें ।+# 


# क्रमांक १ का योग जन ९१ के तीसरे सप्ताह में बन रहा हे । 


[ ४८ ;ै॥ 


राष्ट्रीय सम्वत्‌ एवं तिथिपत्र का 
स्वरूप क्‍या हो ? 


भारत जैसे एक स्वतंत्र एवं महान राष्ट्र का अपना स्वतंत्र सम्वत्‌ एवं 
तिथिपत्र न होना एक लज्जा का विथय है, विशेषकर ऐसी स्थिति मे जब कि 
समस्त विश्व तिथिपत्र ( कलैण्डर ) के बारे में मारत का ऋणी रहा हो। 
पराधीनता के काल में १७५७ से भारत में ईस्वीसन्‌ का प्रचलन हुआ था, जो 
बना हुआ है । इसी बात को घ्यान में रखकर स्वाघधीनता के उपरान्त मारत 
सरकार ने एक “पंचांग सुधार समिति” का गठन किया था जो भारतीय 
तिथिपत्र एबं पंचांग (कलेण्डर) का स्वरूप नियत करे । समीति के प्रतिवेदना- 
नुसार केन्द्र द्वारा “शक सम्वत्‌”” के नाम मे एक राष्ट्रीय तिथिपत्र को १६५६ ई० 
में मान्यता दे दी थी। लेकिन इस तिथिपत्र में कुछ विसंगतियां होने और 
भारतीय घर्मेशास्त्रों एबं प्रचलित मान्यताओं से विरोधामास होने के कारण 
समाज में इसकी प्रतिष्ठापना नहीं हो सकी है, और न आगे होगी ही, जब तक 
कि प्रचलित सामाजिक एवं धामिक मान्यताओं के आधार पर इसे नया स्वरूप 
न दिया जाय । प्रारम्भ में तो ग्रेग्रोरियन कलैण्डर की निरथ्थियों के साथ ही कुछ 
शासकीय पत्रों में इसे स्थान ग्रिला था, अब वह भी समाप्त है | वर्तमान में तो 
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अलावा कहीं भी इसकी प्रतिष्ठापना नहीं है । 
इस प्रकार १९५६ से अब तक ३४५ वर्षों के बाद भी इसकी उपेक्षा चिन्तनीय है। 

ग्रेग्रेरियन कलेण्डर को अन्तरष्ट्रीय स्थान मिला है लेकिन हम स्वदेशीय 
व्यवहार में तो अपने तिथि घत्र का प्रयोग कर ही सकते हैं। अपना राष्ट्रीय 
वंबांग समाज में घर-घर स्थान प्राप्त कर सके और भारतीय गौरवान्चित हो 
सकें, एतद्थें इसमें जो संशोघन व सुधार वांछनीय है वह इस प्रकार हैं :--- 


नाम परिवतंन 
सर्वे प्रथम तो इसके नाम परिवतंन की है, 'शक” सम्वत्‌ इस शीर्षक से 
यह बोध होता है कि यह 'शक! शासकों द्वारा प्रस्थापित सम्बत है, जब कि 


[ ४९ ] 


सञाट शालिवाहुन ने शर्कों को पराजित एवं देश से बाहर कर विजय के 
उपलक्ष में इसे प्रवतित किया था और आज भी समूचे राष्ट में इसी रूप में 
'शाके”” अथवा 'शालिवाहन शाक्रे?” के नाम से मान्य है। अतः इसका नाम 
“सम्बत -- शालिवाहनीय”” अथवा “'शाके”” के रूप में होना चाहिए । 


वर्ष का प्रथम दिन 


उक्त प्रतिवेदनानुसार वर्ष का प्रथम दिन २२ मार्च या २१ नियत है, जो 
भारतीय समाज में प्रचलित मान्यताओं, परम्पराओं, धर्मशाघ्त्रों के विरुद्ध है । 
समहत भारतीय भूभाग में सौरमान से नववर्षारम्भ १३ अथवा १४ अप्रैल को 
माना जाता है | बंगाल, दक्षिण भारत, तमिलनाड में (नव वर्षारम्भम्‌ ), पंजाब 
(वेशाखी) आसाम (विहु) केरल (विष), उत्तर प्रदेश (विषुवति), हरियाणा 
आदि में यह इन्हीं तिथियों को मनाया जाता है, जो वैशाख की पहली तिथि 
होती हैं । यहाँ तक कि पड़ौसी राज्य नेपाल में भी । अत: नव-वर्षारम्भ शश्या 
१४ अप्रैल ही हवीकार्य हो सकती है। २२ मार्च का कही भी, कोई भी 
ओचित्य नहीं है । 


पहला मास 


प्रतिवेदनानसार वर्ष का प्रारम्भ चैत्र मास से माना गया है यह मी 
अव्यावहारिक है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भारत में पाँव प्रकार 
के (सौर, चानद्र, सावन, नाक्षत्र और वाहंत्पत्य) महिनों की मान्यता है लेकिन 
इनमें. ' 'सौर”” और “चान्द्र”” इन पद्धतियों का ही प्रचलन विशेष है । चान्द्रमान 
(पौर्णमासी से पौर्णभासी तक अथवा अमावस्या से अमावास्या तक) से वर्ष का 
प्रारध्म चैत्र में माना जाता है लेकित उसमें प्रत्येक ढाई वर्ष बाद अधिकमास 
की कल्पना होने से वह राष्ट्रीय तिथिपत्र के अनुरूप नहीं है और न इसकी कोई 
एक तिथि ही है, अत: अव्यावहारिक है । 


अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य तिथिपत्रों से सामंजध्य रखते को सोरमास 
ही प्रयुक्त होने योग्य है और उसका प्रारम्भ 'वेशाख”” होता है। भत्त; वर्ष 
का प्रथम मास ''वैशाख”” होगा। निरयन गणना से इसी तिथि को हमें सूर्य 
खगोलीय गणना के प्रारम्भ बिन्दु पर प्राप्त होता है, अत: सामाजिक व धामिक 
मान्मतायें इसो के पक्ष में हैं । ' 


[ ४० ॥ 


उपरोक्त स्रमाज में प्रचलित, धाभिक मारमताओों के अंगृंतार भरसों की 
क्रम संध्या, नाम, वितों की संख्या इस प्रकार होगी । 


राष्ट्रीय तिथिपत्र का प्रस्तावित स्वरूप 


दिनों अवेशातिक 'शक! 

क्रम नाम पहली तिथि की संख्या सम्वत्‌ के अशृंसार 
१- वैशाल-- १४ अप्रैल-- ३१--(२-- २१ अप्रैल-- ३१ बिन) 
२- ज्येष्ठ -- १५मई -- ३१-(३-- २१मई--३१ ,, ) 
३+- आषाइ-... १४ जून -- ३२--(४-- २२ जून- ३१ ,, ) 
४- शभ्रावण-- (७ जुलाई-- ३१- (५-- २३ जुलाई- ३१ ,, ) 
५- भांद्रपद-." १७ अगस्त -- ३१-(/६--२३ अगस्त --- ३१ ., ) 
६- आश्विन-- (१७ सितम्बर- ३१--/(७--२३ सितम्बर- ३० , ) 
७- कातिक-- १८ अक्टूबर- ३०--(५८--२३ अक्टूबर-- ३० ,, ) 
८- मागेंशीर्ष- ७ नवम्बर- २९-- (९-- २२ नवम्बर-- ३० ,, ) 
९- पौष --. १६ दिसम्बर- ३०- (१८-३२ दिसम्बर- ३० ) 
१.- माघ --- १५ जनबरी-- २६--(१!१-२१ जनबरी-- ३० ,, ) 
११- फाल्गुन-- १३ फरवरी -- ३०--(१२-२० फ्रवरी -- ३० ,. 2) 
१२-- चैत्र - 6 मार्च -- ३ ०--(१--२ २ मा्ध॑-- ३० दिन) 


(हर चौर्थ वर्ष लीपइयर में १४ मार्च-३१ दिन) (/लोपईयर में ३१ दिन, 
पहला दिन २१ मार्च) 


दुराग्रह त्यागना होगा 

यों तो सौर तिथियाँ प्राय: अधिकांश भारत में प्रचलित हैं, लेकिन भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में महिनों के नाम में अन्तर है। तिथियों में भी कभी-कभी एक 
दो दिन का अन्तर पड़ जाता है। उत्तरी भारत में सौर तिथि २६ है तो 
बंगाल में तथा दक्षिण भारत तमिलनाड, केरल में ५ हो सकती हैं। नववर्षारम्भ 
पंजाब में १३ अप्रैल से होता है तो अन्यत्र १४ मां १५ से भी नववर्षारम्भ 
माना जाता है; इस प्रकार जो एक दो दिनों का अन्तर विभिन्न प्रान्तों में 
रहता है-- उसके स्थान पर राष्ट्रहित को देखते हुए एक नियत तिथि (४ अप्रैल 
मानना होगा । परस्पर सहयोग, सदभावता से ही राष्ट्रीय एकता संभव है । 
मासारम्भ की जो उपरोक्त तिथियाँ दी हैं, स्पष्ट गणित से उनमें भी एकु दिन 
इधर-उधर होने से धर्म शास्त्र की दृष्टि से एक दिन का अन्तर हो ख्कता है 


[ ५१ ] 


किस्तु एक राष्ट्रीय तिथिपत्र को स्थापता और भारतीय अस्मिता कौ प्रतिष्ठापता 
हेतु देशवासियों को कुछ त्याग करना ही पड़ेगा और अस्तर्राष्दीय स्वर पर 
भारतीय तिथिपत्र का अन्य कलैण्डरों से सामजस्य स्थापित करने हेतु यह 


आवश्यक है । 
महिनों के नाम क्या हों ? 

सर्वप्रथम यह निर्धारित करना होगा कि महिनों के नाम क्या हों ? 

बेदिक काल में चान्द्र तिथिपत्र और सौरतिथिपत्र के निमित्त महिनों के 
अलग-अलग नाम प्रचलित थे, ताकि यह शंका न रहे कि यह सौर तिथि है या 
चान्द्रतिथि । चान्द्र कलैण्डर में भहिनों के नाम मधु, माधव इत्यादि थे लेकिन 
सौरमासों के नाम वेशाख, ज्येष्ठ आदि ही प्रचलित थे। उदाहरण हृवरूप यदि 
हम “मधु-२०” तिथि लिखें तो स्पष्ट होगा कि चान्द्रमान से बेशाखकृष्णपक्ष 
(दक्षिण भारत में चैत्र कृष्ण) की पंचमी तिथि । इसी प्रकार ' बेशाख २०” से 
सौरमान से वैशाख की २० तिथि होगी, कोई शंका नहीं रहेगी । लेकिन वर्तमान 
में मधु, माधव आदि बेदिक नाम कहीं भी प्रचलित नहीं है । हाँ, उत्तर भारत 
में जहां महिनों के नाम वेशाख आदि ही प्रचलित हैं, दक्षिण भारत में सौरमासों 
का नाम सूर्य स्थित राशि के अनुसार मेष, वष इत्यादि राशियों पर 


प्रचलित हैं-- 
वैदिक नाम-.. उत्तर भारत- दक्षिण भारत में 
चान्‍द्र) (सोर) (सौर मास) 
माधव-. वैशाख-. मेष 
शुक-- जे मकर हक 
शुति- आपषाढ़ -- मिथुन 
नभस -. श्रावण - करके 
नभस्य-- भाद्र/भदहर )-- सिह 
इहष- अश्विन (कुंवार )- कन्या 
ऊर्ज - कातिक- तुला 
सहस-- मार्गशीर्ष /अगहन )--- वृश्चिक 
सहस्य-.. पोष (पोह )--- धनु 
तपस्‌-. माघ -- मकर 
तपस्य- फाल्गु न-- कम 
मधु... चैत्र मीन 


[ ४२ ] 


राष्ट्रीय सौर कलैण्डर में चारद्रमासों से तो सम्बन्ध ही नहीं है | प्रश्त 
यही है कि उत्तर भारतीय नाम रक्‍्खें जांय या दक्षिण भारतीय, यह प्रश्न 


परह्पर सहमति से हल किया जा सकता है। किसी एक को तो त्याग करना 
ही पड़ेगा । 


शासन का दायित्व 
उपरोक्त प्रकार से जो राष्ट्रीय तिथिपत्र निर्मित होगा बह प्रचलित 
मान्यताओं के अनुरूप तथा धर्मशास्त्र सम्मत होने से व्यावहारिक होगा । लेकिन 
दासता के युग में देशवासी पाश्चात्य कलैण्डर के अन्धानुगामी हो गये है, अभी 
भी हैं अत: राष्ट्रीय सम्मान की पुन; प्रस्थापना के निमित्त इस कायें में शासन 
को महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, ताकि ग्रेप्नोरियन कलैण्डर की भांति ही भारतीय 
तिथिपन्र भी सवंत्र प्रतिष्ठापित हो सके । यथा-- 


(अ) प्रत्येक पंचांग, यंत्री, पंजिका डायरी आदि के प्रकाशकों, सम्पादकों को 
को अपने प्रकाशन में भारतीय तिथिपत्र की तिथियाँ देना अनिवार्य कर 
दिया जाय । 


(आ) भारत में छपने वाले किसी भी ग्रेगोरियन कलैण्डर में अंग्रेजी तिथियों के 
साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय तिथिपत्र की तिथियाँ भी उसी आकार 
में (उसी प्वाइंट टाइप में) प्रकाशित करना अनिवार्य हो । 


(इ) समस्त राजकीय कार्यालयों, न्यायालयों आदि में प्रस्तुत आवेदन पत्रों, 
निविदाओं, दावों में राष्ट्रीय तिथि अंकित होना अनिवाये हो । राष्ट्रीय 
तिथि रहित कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार न किया जाव और ऐसा कोई 
भी अभिलेख बेघ न माना जाय । 

(६) निमंत्रण पत्रों, समाचार पत्रों आदि समस्त राजकीय अर्धघ राजकीय, निजी 
संस्थाओं, व्यक्तियों के लिए भी राष्ट्रीय तिथि का उल्लेख वहाँ आवश्यक 
कर दिया जाय, जहाँ ग्रेग्रोरियन तिथि का प्रयोग हुआ हो । अर्थात्‌ जहाँ 


कहीं भी ग्रेग्रोरियन तिथि अंकित हो, उसके साथ राष्ट्रीय तिथि अंकित 
करना अनिवाय॑ हो । 


[ ४३१ ] 


खगोलीय चमत्कार : ग्रहण 


भारतीय वाडमय में सूयें को जगत का आत्मा तथा चन्द्रमा को मन कहा 
गया है । वास्तव में सूर्य और चन्द्रमा ही इस पथ्वी पर जीवन के आधार हैं, 
बज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जीवन सूर्य पर निर्भर है, वही इसका 
कारण है अन्यथा यह पृथ्वी भी एक जनशून्य लोक होती । 

सूर्य तथा चन्द्रमा की किरणें पृथ्वी के चराचरों को जीवन दान देती हैं, 
क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य या चन्द्रमा की क्िरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती या 
अपेक्षाकृत कम पहुँचती हैं --अत: ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी के जन-जीवन पर 
पड़ना स्वाभाविक है। चन्द्रग्रहण की अपेक्षा सूर्यग्रहण का प्रभाव अधिक व 
व्यापक होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण के समय कुप्रभावकारी गामा 
किरणों का विकिरण अधिक होदा है, इससे जीवधारियों के हवास्थ्य व मन पर 
कुप्रभाव पड़ता है । मानसिक संतुलन बिगड़ने, रक्तचाप बढ़ने आदि की संभावना 
रहती है । प्राय: ग्रहण के समय, विशेषत: सूर्यग्रहण के समय पशु-पक्षी उत्तेजित 
या भयभीत हो उठते हैं, पक्षी धौंसलों में छुप जाते हैं. अनेक फूल अपनी पंखू डियाँ 
समेट लेते हैं, इससे स्पष्ट है कि वे ग्रहण से प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों ने 
परीक्षणों द्वारा यह पाया है कि ग्रहण के समय पराबैंगनी विकिरण घटता है 

किन्तु एक्सकिरणों में कोई अन्तर नहीं आता । 


पाठकों को याद होगा कि फरवरी १९८० में सम्पूर्ण सूर्यग्रहण के समय 
वेज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि सीधे नंगे आंखों से इसे देखने बर आँख का 
'रेटीना?! जल सकता है और मनुष्य अन्धा हो सकता है। इसी तरह नपूंत्क 
होने का भी भय है। क्योंकि ग्रहण के समय हमारे वायुमण्डल में स्थित जीवनीय 
गैस की मात्रा दस प्रतिशत कम हो जाती है जो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली 
धातक इन्फारेड” किरणों से हमारी रक्षा करती है । इस कारण प्रहण के समय, 
सूर्य या चन्द्रमा को नंगे आंखों देखना और धृपया चांदनी में जाना हितकर 
नहीं है । कोमल एवं सम्बेदनशील ब्यक्ति, पक्षी, बालक तथा गर्भस्थ शिशु पर 
इसका अधिक प्रभाव पहता है। 


[ ४४ )॥ 


लेकिन ग्रहण का कुप्रभाव पूरे विश्व पर नहीं होता केवल उसी भाग प्र 
प्रभाव होता है जहाँ ग्रहण दृष्टिगोचर हो अर्थात्‌ जिस भाग में सूर्य या चन्द्रमा 
की सीधी किरणें न पहुंचती हों । ग्रहण के प्रभावों का अध्ययन अनादिकाल से 
होता आया है भारतीय महियों एवं ज्योतिविदों ने इस वेज्ञानिक तथ्य को 
धममं के साथ जोड़कर जनसाधारण में आस्था एवं विश्वास को प्र.थापित किया है। 

जरा ग्रहण की वैज्ञानिकी स्थिति का भी अध्ययन करें | सूर्यग्रहण के समय 
चन्द्रमा का वही भाग प्रकाशित होता है जो सूर्य की ओर होता है अत: चांदनी 
नहीं हूंती और सूर्य की किरणें भी पृथ्वी पर (ग्रहण वाले स्थान पर) नहीं 
पहुंचती क्योंकि चन्द्रमा आड़ आ जाता है, इसी प्रकार सूर्यग्रहण में ग्रहण स्थान 
विशेष पर सूर्य और चन्द्रमा दोनों में से किसी क्री भी सीधी किरणें प्राप्त नहीं 
होतीं । 

चन्द्रग्रहण के समय सूर्य की किरणें सीधे उस भाग में नहीं पहुँचती 
हैं--जिस भाग में ग्रहण होता है क्योंकि उस भाग में उस समय रात का 
समय होता है और चन्द्रभा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से चन्द्रकिरणें भी सीधे 
नहीं पहुँचती है क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से प्रतिफलित होती है । 

ग्रहण के समय क्‍या होता है ? 

सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण ही एक ऐसा आधार है जिनके माध्यम से 
जनता का विश्वास ज्योतिष विज्ञान पर अनादि काल से विद्यमान है सुदूर 
आकाश में घटने वाली इस घटना का ज्योतिविद लोग वर्षों पहले से क्रेसे ठीक 
समय ज्ञात कर लेते हैं ? इस सत्यता पर ही जनता को ज्योतिष शास्त्र पर, 
और ज्योतिषिदों पर विश्वास करना पड़ा, जैसा कि आचार्य चाणक्य ने 
कहा है-.> 

दूतो न संचरति खे न चलेच्चवार्ता, पूव न जल्पितमिदं न च सगमोंस्ति । 
व्योम्नित्थितं रविशशि अ्रहणं प्रशस्तं, जानाति यो द्विजवर: स कथं न विद्वान ।। 


बहुत से लोग जो कि ज्योतिषशास्त्र के बारे में नहीं जानते उन्हें ऐपा भ्रम 
है कि भारतीयों को ग्रहण का सही कारण ज्ञात नहीं था। उनके इस भ्रम का 
आधार उन पोराणिक कथाओं से है जिसमें कहा गया है कि सूर्य और चन्द्रमा के 
ग्रहण का कारण राहू नामक राक्षस है | क्योंकि समुद्रमंथन के समय जब देवताओं 
को अमृत बेंट रहा था यह राक्षस भी देवताओं का रूप धारण कर छद्मवेष से 
उस पंक्ति में बेठ गया था जिसे सूर्य और बन्द्रमा ने देख लिया और सूर्य तथा 
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चन्द्रमा के कहने पर विष्णु ने उसका सिर काट दिया, क्‍योंकि छद॒मवेश से वह 
अमृत पी चुका था इसलिये उसकी मृत्यु नहीं हुई और शिर राहु तथा घड़ केतु 
बन गया । यही राहु अपनी शत्रुता के कारण सूर्य तथा चन्द्रमा पर आक्रमण 
करता है । 

पौराणिक कथायें अलंकारिक रूप में वणित हैं भत: उसका वाह्तविकता 
से कोई सम्बन्ध नहीं है और ज्योतिषविज्ञान इससे सवंथा पृथक है । 

क्योंकि ग्रहण का ज्ञान ज्योतिष के सिद्धान्त से ही होता है । पुराणों की 
अलंका रिक कथाओं से हमारा बैज्ञानिक साहित्य सर्वथा भिन्न है। वेद केवल 
भारतीय साहित्य में ही नहीं अपितु बिश्व भर में सबले प्राचीन माने जाने जाते 
हैं, उनमे ग्रहण का उल्लेख होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों को ग्रहण 
का वैज्ञानिक कारण अनादिकाल से ज्ञात रहा है- 

यत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदौसुर: । ऋग्वेद ४।४०।४ 

यं वे सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुर: । ऋग्वेद ८।४ ।६ 

इस प्रकार वेंदों में यत्र-तत्र ग्रहण का बर्णन है जिसमें कहा है कि स्वर्भानु 
नामक असुर सूर्य को अन्धकार से अच्छादित करता है। यह ध्यान देने योग्य 
है कि अन्धकार को अलंकारिक रूप से स्वर्भानु नामक असुर कहा गया है, किन्तु 
इसके साथ ही स्पष्ट है कि 'अन्धकार से आच्छादित करता है ”” । 

वास्तव मे स्वर्भानु का अर्थ है कि अपनी छाया | ग्रहणों का कारण यह है 
कि जब सूर्य चन्द्रमा और पथ्वी एक समसूत्र में आते हैं तो ग्रहण सम्भव होता 
है ऐसी स्थिति प्रत्येक पौर्णमासी और अनावास्या को वर्ष में २४ बार आती है 
किम्तु यह तीनों एक समसूत्र में होते भी प्रत्येक बार ग्रहण इसलिये नहीं होते हैं 
कि वे परस्पर एक समतल पर नहीं होते हैं | सूर्य चन्द्र और पृथ्वी एक समसूत्र 
में और एक समतल में वर्ष में केवल चार बार हो सकते हैं इसोलिये एक वर्ष में 
अधिक से अधिक चार (दो सूर्य के दो चन्द्र के) ग्रहण हो सकते हैं। इन चारों 
में भी कोई ग्रहण किप्षी देश में होते हैं -- कोई किसी देश में । इसीलिये एक ही 
स्थान पर चार ग्रहण नहीं देखे जा सकते । 

सूर्य चन्द्रमा और पथ्वी यह तीनों आकाश के जिस बिन्दु पर सममूत्र 
और एक समतल रेखा पर आते हैं इन्हीं दो बिन्दुओं में एक का नाम राहु और 
दूसरे का केतु है। इस प्रकार राहु तथा केतु कोई ग्रह नहीं अपितु आकाश के 
दो बिन्दु हैं, जो परस्पर एक दूसरे से विपरीत १८० अंश पर स्थित हैं । इसलिये 
ज्यौतिष-सिद्धाँत में राहु का नाम “चन्द्रपात” भी कहते हैं अर्थात सूर्य और 
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चन्द्रमा (पृथ्वी के समतल पर) जहाँ एक दूसरे के पथ को काठते हैं। वेदों के 
बाद ज्योतिष के खगोल विषयक वैज्ञानिक ग्रंथ जिसमें खगोल विज्ञान का 
सोदाहरण, सटीक और विम्तृत वर्णन हैं वे पांचसिद्धान्त ग्रंथ (पौलिश 
सिद्धास्त, सूर्यसिद्धान्त, रोमक सिद्धांन्‍्त वर््ि:ठस्तिद्धान्त, ब्रहम सिद्धान्त) हैं, 
जिनका समय विद्वानों ने ढाई हजार वर्ष प्राचीन माना है। जिनमें ग्रहण का 
सबय जानने का गणित विद्यमान है। इन्हीं के समकालीन महाभारत में भी 
ग्रहण का अनेक स्थलों पर वर्णन है। ब्रह्मगृत कृत ब्रह्मसिद्धान्त तथा 
भास्कराचार्य कृत सिद्धान्त शिरोमणि में पौराणिक कथाओं का खण्डन पृूबंक 
बतलाया गया है कि चन्द्रसूर्य ग्रहणों का कारण राहुनामक देत्य नहीं अपितु 
चन्द्रग्रहूण का कारण पृथ्वी की छाया और सूर्य ग्रहण का कारण चन्द्रमा है। आज 
के युग में यह सवेविदित है कि सूर्यप्रहण के समय चन्द्रमा पृथ्वी और सूर्य के 
मध्य में आ जाता है और चन्द्रमा के बिम्ब से सूर्य बिम्ब ओट में आ जाने 
(ढक जाने) से ग्रहण लगता है । इसी प्रकार च<द्रग्रहण के समय पृथ्वी सुर्ये और 
चन्द्रमा के मध्य मे रहती है इस कारण पृथ्वी की छाया (सूर्य से उत्पन्न पृथ्वी 
छाया) सीधे चन्द्रमापर पड़कर उसे आच्छादित कर देती है। आतचाय॑ं वराह- 
मिहिर ने इतनी बड़ी पहेली को एक ही पंक्ति में सुलझादी है-- 
“भूच्छायां स्वग्रहण भा८करमकग्रहण प्रविशतीरदु:”” 

अपनी राशि पर ग्रहण का प्रतिकल फल टोने पर सोने का नाग बनाकर 

तांबे के पात्र में तिल सहित विद्वान ब्यक्ति को दान देने का विधान है-- 
सुवर्ण निर्मितं नाग॑ सत्तिलं ताम्रभाजनं । 
सदक्षिणं स वस्त्र च श्रोत्रियाय निबंदयेत ।। 


धामिक पक्ष 

ग्रहण में दान का विशेषपुण्य है, सूर्य ग्रहण मे १२ घंटे और चन्द्र ग्रहण के 
आरम्भ से ९ घण्टे पहले से ही सूतक दोष है, किन्तु सामान्यतया ग्रहण काल में 
भोजन निधिद्ध है। इसके अलावा पेड़ काटना, नींद में सोना मलमूत्र त्यागना, 
दातूम करना, बालबनाना मैथुन, तथा पशुओं का दूध दुहना भी निषिद्ध है । 

आज वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि ग्रहण को नंगी आखों से देखने से 
अंधे होने का भय रहता है आंखों के ऊपर कुप्रभाव होता है और ग्रहण के समय 
पृथ्वी का समस्त वायुमण्डल दूषित हो जाता है। अतः प्राचीन महृियों ने 


ग्रहण के समय स्नान तथा शुद्धता सम्बन्धी जो नियम बनाये है वे विज्ञान 
सम्मत हैं । 
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ज्यौतिष एवं आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार 
इच्छानसार सन्‍्तान प्राप्ति सम्भव हे 


गहस्थ जीवन में सनन्‍्तानोत्पादन भी एक कतेव्य है, लेकिन सन्‍्तानोत्यादन 
तभी सुखदायक है जब इच्छानुसार सन्‍्तानोत्पादन (पुत्र या पुत्री) हो । विशेष- 
कर आज के युग में जब कि “बहुमन्तति”” की जगह “हम दो--हमारे दो”! 
को मान्यता दी जा रही हो। लेकिन प्रकृतिवश किसी दम्पति को पुत्र ही पुत्र 
प्राप्स होते हैं और कन्या की कामना अपूर्ण ही रह जाती है | इसी प्रकार किसी 
दम्पति को कन्या ही कन्या होने से पुत्र की कामना अधरी रह जाती है । 

यद्यपि आज मान्यतायें बदल रहीं हैं, लेकिन गृहप्थ जीवन में सन्‍्तानों- 
त्पादन का एक लक्ष्य यह भी था कि वृद्धावस्था मे उनका पालन हो सके । यह 
सनन्‍्तान और अभिभावकों का एक प्रकार से मनोबैज्ञानिक, नैतिक अनुबन्ध ही 
था कि वाल्यावस्था में जिस प्रकार सभिभावक सन्‍्तान का पालन-पोषण करते 
हैं उसी प्रकार व॒द्धाबस्था में सन्‍्तान उनका पोषण करे। आयुर्वेद के आचाय॑ 
वास्भट्ट ने कहा है :-- 

अच्छाय: पूति कुसुम: फलेन रहितो द्रमभ । 
ययेकश्वच शाखश्च निरपत्यस्तथा नर: ।। 

अर्थात्‌ जिस तरह छायाहीन, दुर्गेन्धयुक्त फू्नों वाला और एक शाख 
वाला वृक्ष अच्छा मालूम नहीं होता उसी प्रकार सन्‍्तानहीन पुरुष भी अच्छा 
नहीं लगता । धर्मंशाह्तत्रों की मान्यतानूसार पुत्रहीन को कभी भी स्वर्ग नहीं 
मिल सकता । देव ऋण, ऋषि ऋण, पित ऋण से मुक्त होने के लिए धर्म-विधि 
से सन्तान उत्पन्न करे। पुत्र उत्पन्न करे । हमारे कहने का मतलब यह नहीं है 
कि मनुष्य का कतंब्य पुत्रियों को जन्म देने का नहीं है। अगर पुत्रियां उत्पन्न 
नहीं होंगी तो पुत्र कहाँ से होंगे ? यह तो एक विवादात्पद विषय है। हम तो 
केवल इतना कहते हैं कि पितु ऋण से छूटने के लिए बंण परम्परा चलाने के 
लिए पुत्र की उत्पत्ति आवश्यक है । उत्तम तो यह है कि प्रत्येक दम्पत्ति 
के एक पुत्र तथा एक वुत्री हो । 
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क्या इच्छानुसार सन्तान की प्राप्ति सम्भव है ? 
यह निविबाद सत्य है कि गर्भ धारण होना और गर्भ में पुत्र था पुत्री का 
होना ईश्वर की इच्छा पर है। यदि आप नाप्तिक एवं अनीश्वरवादो हैं तो 
कह सकते हैं कि यह मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है, संयोग है। लेकिन 
आयुर्वेद तथा ज्यौतिषशास्त्र के प्राचीन बिद्वानों ने इस विषय पर निरन्तर 
अनुसंधान करके कुछ सिद्धान्त स्थापित किये हैं इन नियमों का दुढ़तापूर्बक 
पालन करने से इृच्छानुसार सन्तान की प्राप्ति सम्भव है लेकिन मनुष्य अपनी 
शारीरिक एबं मानसिक दु्बेंलताओं के कारण इन नियमों का पूर्णरूष से पालन 
महीं कर पाता । इतका पालन अत्यन्त कठिन है। लेकिन दढ़ता के साथ इन 
नियमों का पालन हाने पर इच्छानुसार सन्‍्तान प्राप्त की सकती है। 


ऋतुचक्र का ज्ञान आवश्यक 


इच्छानुसार सन्तान प्राप्ति के निभित्त ऋतुचक्र का ज्ञान सर्वप्रथम है। 
स्‍त्री को मासिक धर्म किस तिथि को किस समय पर होता है, इसे ध्यान में 
रखना होगा, और उस तिथि एवं समय से अगले साठघटी अर्थात्‌ चौबीस घण्टे 
को एक चक्र (एक दिन रात) मानता जाता है । इस प्रकार -- 

मासिक जमे कि तिथि एवं समय से- २४ धण्टे “१ चक्र 
-- ४८ पण्टे तक 5२ चक्र 
- ७२ घण्टे तक--३ चक्र 

इत्यादि | उदाहरगस्वरूप किसी महिला को ७ मई ९१ मंगलवार को 
७।० बजे मासिकरधमं प्रारम्भ हुआ | तो -- 

७।५।९? --७।० सायं से" ६।५।९ ८ --७।० सायं तक -- एक 

८।५।९१--- ७।० साय से--९।५,९ १-- ७।० सायं तक -- दो 

९।५।९१-- ७० सायं से १०१५।९१--७।० सायं तक - तीन । 

इस प्रकार से ऋतु चक्र माना जायगा। 

इतमें से एक से सात ऋतुचक्र तक, अथवा सोलह से आगे के ऋतुचक्ों 
में गभ धारण की संभावना कम रहती है और यदि गर्भधारण होता भी है तो 
उससे उत्पन्न सन्तान अल्पायु, रोगी, बिकलांग आदि होती है । अत: आठ से 
सोलहवें ऋतु चक्र तक का समय ही सन्‍्तानोत्पादन के योग्य है । 

इसके बाद उन नियमों का पालन करना होगा जो इच्छानुसार सन्तान- 
प्राप्ति के हेतु आवश्यक हैं । 


[ ५९ ] 


(९) 


(१) 


रि) 
(४/ 


(५) 
(९) 


यदि-आप पुत्री चाहते हैं 
केवल नवें? ग्यारहवें,; तेरहवें या पन्द्रहवें ऋतुचक्र (इस ऋतु के 
समश्र में) में हो समागम कर। मासिक धर्म रात्रि में प्रश्रम्भ 
हुआ हो । 
समागम के समय पुरुष का वाया स्वर चल रहा हो (अर्थात्‌ बाबीं 
नाक से श्वास चल रही हो) ओर स्त्री का दांयां स्वर चल रहा हो । 
कृष्ण पक्ष हो (चांद घटता हो) । 
शय्या में स्त्री की पलंग दांये तथा पुरुष की पलंग बाँये ही अर्थाक 
पुरुष वायें तथा स्त्री दायें हो । मधासम्भव दक्षिण शिर सोयें .। देखा 
गया है कि जो दम्पति इसी क्रम में सोने के अभ्यल्‍्त हैं, उनको 
सन्‍्तानों में पुत्रियों की संख्या अधिक है । 
सोमवार या शुक्रवार हो । 
रात्रि का समय हो । चन्द्रमा उदय हो । 


यदि आप पुत्र चाहते हैं 


पुत्र की कामना रखने वालों को इसके विपरीत नियमों का पालन करना 
होगा, यभा-- 


(१/ 
(२) 
(३) 
(४) 


(५) 
(६) 


केवल आठवें, दसवें, बारहवें, चौदहवें अथवा सोलहवें ऋतुचक्र में 
ही समागम हो । मासिक धर्म दिन से प्रारम्भ हुआ हो । 

समागम के समय पुरुष का दाहिना स्वर चल रहा हो, और 
पत्त्नी का बाँया स्व॒र चल रहा हो । 

शुक्लपक्ष हो /चाँद बढ़ता हो) । 

शय्बा पर पुरुष वायें तथा स्थी दायें सोते हों। भर्थात्‌ पहनी 
पुरुष के वायें सोये। यथासम्भव शिर दक्षिण अथवा पश्चिम 
को हो। 

रवि, मंगल, ग्रुवार हो । 

समय रात्रि का भी हो सकता है, असुविधा न हो तो दिन अधिक 
उपथुषत है । 


[ ६० ।ै 


(७) पति को 'आनन्ददावटी (रस विशान)” अथवा 'आकारकरभादि 
चूर्ण (शाज़ घर संहिता)' का सेवन करना चाहिए। 


(८) गज स्थित हो जाने पर तीसरे माह (अर्थात्‌ गर्भधारण के ६० दिन 

* बाद 'पूंसवन” संस्कार करें। वर्धिक युथ में 'पुंसवनसंस्कार' को 
सोलह संस्कारों में एक संस्कार माना जाता था, लेकिन अब इसका 
लोप हो गया है। इसकी विधि यह है कि वटव॒क्ष की कोमल 
नवविकसित जटायें लेकर थोड़े से पानी द्वारा पीसकर, छानकर 
पतला पेय सा बना लें (जो कभ-से कप्त बाव के. चम्मच से चार- 
पाँच चम्मच या इससे अधिक हो) गर्भवती स्त्री को यह पेय 
दाहिने नाक हारा पिलाना होगा जो वांया नाक बन्द करके दाहिने 
ताक द्वारा श्वांस से खींचकर या नली अथवा चम्मच से इसे पी 
ले । पेय को पेट (आमाशय ) तक पहुँचना है, इसी के अनुसार 
मात्रा पिलायी जाय । 


जायुवेंद के अनुसार भ्रूण में तीसरे माह से ही लिंग बनता है । 


कुछ विद्वान दाहिने और बाँये दोदों नाकों से पिलाने को लिखते हैं, अतः 
दोनों हो नाकों से पिलाना अधिक प्रभावकारी होगा, लेकिन पहले दाहिने नाक 
से ही पिलाबा जायगा। यह क्रिया सूर्वात्त के वाद ही करनी चाहिए । 


डाक्टर फ्रेंकलिन महोदय लिखते हैं कि सम्भांग के समय अगर मर्द थका- 
भांदा हो और ज्त्री आराम का दिन गुजार चुकी हो तो लड़का पैदा होता है । 
यह अंग्रेज डाक्टरों का बा-बार अनुभूत सिद्धान्त बताया जाता है लेकिन यह 
विश्वक्तत नहीं है, और आयुर्वेदीय सिद्धान्तों के भी विपरीत है । 


६ ६१ ) 


लत हे जि लित मल भा मत 


दक्षिण भारतोय ज्योंतिष के विशिष्ट सिद्धांत 


यह बात सर्वविदित है कि भारतीय साहित्य के बहुत से ग्र॑ंन्‍न्थों को 
पुराकाल में विवेशी आक्रमण कारियों ने जला दिया था, अथवा अन्य प्रकार से 
नष्ट-अ्रष्ट कर दिया था । जो कुछ साहित्य आज हमारे पास है वह हमारे विज्ञान 
एवं विद्या का केवल एक अश मात्र है। वास्तविकता तो यह है कि महत्व का 
जितना भी साहित्य था वह आज अलम्य है और सामान्य साहित्य ही दोष बचा 
रह गया है । अन्य विषयक साहित्यों की ही तरह ज्योत्तिष शास्त्र से सम्बन्धित महत्व 
पूर्ण ग्रन्थ भगुसंहिता, प्राचोन सूर्य पद्धांत आदि भी आज के युग में अलम्य हैं। 


भुगुसंहिता की खोज करने के सिलसिले में मुझे एक दो ज्योतिष विषयक 
ग्रन्थ मिले है, जो सेकड़ों वर्ष पुराने बतलाये जाते है, और शीर्ण-जीर्ण अवस्था 
में हैं । साम्प्रत में इन्हें मगुस हता का ही अंश माना जाता है। इन ग्रन्थों का 
पूरा विवरण लो एक छोटे से लेख में देना सम्भव कदापि नहीं है तथापि मैं 
इसके कुछ अंश यहां देना चाहतः हूँ, क्यों कि इसके आधार पर ज्योतिष 
विषयक जो मान्यतायें अद्यावधि हैं, उनन भी परिवतंन हो जाता है, ज्योतिष 
विषयक यह नये सिद्धांत कहां तक सही हैं, ओर पुराने सिद्धांतों (प्रचलित) के 
स्थान पर इन नई मान्यताओं को कोई स्वीकार करेगा या नहीं, यह तो ज्योति- 
विदों पर निर्मेर है, किन्तु जहां तक मैंने इनका परीक्षण किया है, मैंने इन्हें 
सत्यता की कसौटी पर खरा उतरा पाया है । 


आयुर्दाय विचार 
सर्वे प्रथम हम आयु के सम्बन्ध में विचार करते हैं । 


'लग्नेशरन्ध्रपत्योश्च लग्नेन्द्रोल॑ग्नहोरयो: । 
सर्वदायु: परिग्राह्म बि संवादे तु कालतः ॥।! 


[ (६३९ ;ै 


के अनुसार यहां भी अन्य आचार्यों कौ तरह (१) लग्नेश अष्टमेश से, 
(२) लग्न-चन्द्रमा से (३) लग्न--होरालग्त से आयु निर्णय करने को कहा 
गया है, ( नतु जैमिनी आदि आधार्यों की तरह इस ग्रन्थ में इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं है कि... 

'लग्न सप्तमयो: स्थिते चन्द्रे लग्नचंद्राम्पां अन्यथा शनि चन्द्रा भ्यां! 

इस ग्रन्थ के अनुसार चन्द्रमा किसी भी स्थान में हो आयुनिर्णयं लग्न- 
चन्द्रमा से ही होगा । 


(२० 
दूसरा मतभेद इसमें होरा लग्त सम्बन्धी है। अन्य आचार्यों ने जहाँ-- 
द्विघ्नेष्टनाइय: पंचाप्ता भंशेषं च पलीकृतम्‌ । 
दरशशाप्तमंशास्ते योज्या रवो होरादयो भवेत्‌ ।। 
2 मर 4 
विषमेड्भधं रवो योज्यं समेगे लग्नभादिष।। 
कहकर प्रत्येक ढाई घड़ी का एक लग्न मानव.र उसे सूर्य मे जोड़कर होरा 
लग्न माना है, अथवा विषमलग्न में सूये मे और समलग्न में लग्न में जोड़ना 
कहा है । वहाँ इस ग्रत्थ में होरा लग्न साधन की रोति सर्वथा नवरोन है-- 
'दिवामानं रात्रिमान ज्ञात्वा प्रत्येक द्वादशधा विभज्य ओजयुग्मानुसारेण 
जन्मलग्नस्योजक्रमेण युग्मे ब्युत्कमेण इष्ट जन्मकाल घटिका यल्ल*नं भवति! 
अथात्‌ दिनमान और रात्रिमान प्रत्येक के (२ द्वादइश भाग करें यदि 
जन्मलग्न विषम हो तो जन्म इष्टकाल पर्यन्त जितने भाग हों क्रम से जोड़ दें, 
और सम लग्न में हो तो लग्न से इष्टकाल पर्यन्त के भागों को उलटे क्रम से 
जोड़ दें अर्थात्‌ घटायें, यही होरा लग्न होगा । 


( ३ 9 
अष्टमेश कौन माना जाय ? इसमें भी मतभेद है, जेमिनी आदि अन्य 
आंचायें यही मानते है कि कोई भी लग्न हो, लग्न से अष्टम स्थान का स्वामी 
अष्टमेश है, किन्त्‌ हमारे इस ग्रन्थकार ने कहा है-- 
'बक्भे मिथुन रन्‍्ध वरश्चिके चापमादिशेत्‌ । 
सिद्दे च कन्‍्यका रन्ध्र कुम्मे तु झषमं बविदुः।। 


[ ६३ ] 


स्थिरलर्ते प्रसूतानां तत्तत्स प्तममारम्म-अष्टमंद्रब्टव्यम |! 
-अर्थात्‌ यदि जन्म चर लगन है, तब तो उससे अष्टम राशि का स्वामी-ही 
अष्ठमेण है अन्यथा यदि स्थिर लग्न का जन्म है तो जन्म लग्न से सप्तम शशि 
को एक मानकर उससे जो अष्टम हो उसका स्वामी अष्टमेश होगा । 


इस प्रकार वृष का अध्टम मिथुन, वृश्चिक का धन सिंह का कया, 
और कुम्म का मोन अष्टम होगा । जौ वास्तविक लग्न से द्वितीय होता है । 
(४) 
इस ग्रन्थ में कारक को परिभाषा भी पृथक है । 
'यस्यभावस्याधिपतियेत्ररशौ वतंते । 
तस्याक्पितिस्तरय भावान्तरस्य कारक: ।! 


अर्थात्‌ भात्र का स्वामी जिस राशि में बे हो, उस राशि का स्वामी 
जो हो वह उस भाव का कारक होता है । 

उदाहरण के लिये -व॒ष लग्न है, लग्नेश घुक्र कन्या राशि में है, कन्या 
का स्वामी बुब है एतदर्थ बुध लग्न भाव का कारक हो गया । 

(५ 

इस प्रकार लग्नेश + अष्टमेश, लग्न-- चन्द्र और लग्न-+ होरा लग्न से 
आयु साधन हो जाने पर तीनों से भिन्न मत प्राप्त होने पर अन्य आचारयाँ की 
तरह लग्न +- हो रा लग्न से प्राप्त आयु को ही ग्रहण किया गया है -- 

















हि । मध्यायु | अल्पायु 
बरभेललेण. |. चरभे लग्तेशभ. |. चरमें लग्नेश 
चरभे अप्सेश. |. स्थिरभे अष्टमेश | द्विश्वभावे अष्टमेश 
स्थिरभे लतेश | स्थिरभे सग्नेश | स्थिरभे लग्तेश 
द्वित्वभावे अष्टमेश | चरभे अष्टमेश |. स्थिरभे बष्टमेश 
द्वित्वमाव भे लनेश |. दिनवभावे लग्तेश |  द्वित्वभावे लग्तेश 


ह्थिरभे अष्टमलेश_| द्विध्वभावे अष्टमेश | चरभे अष्ट्सेश 





त्रयाणा भिन्न भावं च, लग्न होरा कृत॑ स्मृतम्‌ 
आयुरज्ञान का यह चक्र अन्य आचार्थों के ही समान है, इसमें कोई भेद 


नहीं है । 


[ ६४ ] 


अन्य आधार्यों ने-. 
द्वात्रिशपूर्व मल्वायु मध्यमायुस्ततो मवेत” 


अर्थात ३२ वर्ष तक अल्पायु: ३३ से ६४ तक मध्यायु ६४ के ऊपर दोष॑आयु 


माना है | किन्तु इस ग्रन्थ में ३३ वर्ष तक अल्पायु ६६ तक मध्यायु ६६ से ऊपर 
१०० तक दोष या पूर्णायु माना है -- 


शतायुपूर्ण मित्युक्त, षटषष्टि मध्यम तथा । 
भबत्रिशद्भबेहल्पं, ततन्मध्येनुपातत: ।। 


के कै मँः 


जैमिनीय सूत्र में जो कि आज कल आयु साधन के हेतु सर्वाधिक उपयोग 
में लाया जाता है तथा' सत्याचारय ने स्पष्ट आयु साधन के हेतु ग्रहों के अंशों के 
माध्यम से आयु साधन की जो विधि दी है, वह सव॑ विदित होने से यहाँ पर 
उसका उललेल करना आवश्यक नहीं है । हमारे ग्रन्थकार ने आयु साधन के हेतु 
ग्रहों में कोई सम्बन्ध नहीं रकखा है, केवल लग्न एवं कुण्डली /होरालर्न) से हो 
रपष्ट आयु साधन का विधान है -- 


उसका प्रकार हे कि जसा ऊपर कहा जा चुका है, दिनमान अथवा राक्ि- 
मान के १।१२ बारहवें हिस्से का एक हं।रालग्न होता है जो दिन एवं रात्रिमान 
के घड़ी पलों के घटा-बढ़ो से कभी कम कभी अधिक होगा । काल्पनिक छूप में 
यदि हम दिन ओर रात्रि प्रत्येक ३०-३० के बराबर मान लें तो एक लग्न ढाई 
घड़ी का होगा | होरालरन के मान को ३३ भागों में विभक्त करने पर 6क भाग 
का मान एक वर्ष का होगा । 


जन्म के समय होरालगर्न यदि प्रवेश हो रहा है तो पूर्वोक्त आयु पूर्ण होगी, 
होरालरन जितना अधिक व्यतीत हो चुका होगा, प्रत्येक ३३वें भाग में १-१ वर्ष 
के ऋरम से आयु कम होती जायेगी । 


'तत्र होरा प्रथम भावे पूर्णम' 
“'चरमभावे तु दीर्घप्रारग्भम्‌ मध्ये अनुपात: 
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उदाहरणाथ एक कुण्डली 

श्री सूर्योदयादिष्टनभू ११३० 
दिनबान ३३|० 

तदनुसार ३३ के बा रहें भाग 
२ घ. ४४५ पल का होरा लग्न हो 
गया है । दृष्टकाल पर्य्यन्त ४ भाग 
व्यतीत होकर पंचम भाग चला है, 
अत: लग्न से उलटे पंचम कन्या 
यह होरा लग्न हुआ । 





पंचम भाग का आरम्भ ११/० इष्ट से हुआ है, अत: जन्म समय पर पंचम 
भाग के ३५ पल व्यतीत हुए हैं। २/४५ में ३३ का भाग देने पर ५ पल का एक 
भाग हुआ अन्न: जन्म समय ६ भाग व्यतीत हो चुके हैं । 

पृर्वोक्त तीनों प्रकार से आयुसाधन करने पर मध्यायु चक्र द्वारा सिद्ध होती 
है, और जन्म समय होरालग्न के ३३वें भाग के ६ भाग व्यतीत हो च॒के हैं, एक 
भाग का मान १ बर्ष अत: ६ भाग के ६ वर्ष इन्हें मध्यायु का मान ६६ में घटा 
दिया तो शेष ६० वर्ष यह स्पष्ट आयु हुई, इसी प्रकार अधिक सुक्षता से मास, 
दिवसों की भी आयु ज्ञात हो सकती है । 


मालव्ययोग भंग 
जन्म लग्न से केर्द्र अथवा त्रिकोण में शुक्र यदि स्वक्षेत्री या उच्च का हो 
तो मालव्य योग कहां जाता है। यह योग महान राजयोग सूचक माना गया है । 
यह देखने को मिला है कि बहुत से मनुष्यों के जन्मकुण्डली में मालण्य योग रहते 
भी वे दरिद्र ही रहते हैं, अथवा उन्हें राजयोग नहीं प्राप्त होता ? इसका क्या 
कारण है ? इस विषय पर मैं पिछले काफी दिनों से सोचता रहा हूं, इसौ ग्रन्थ 
में मुशे एक इस प्रकार का सूत्र मिला है जिससे मेरे सनन्‍्देह का समाधान 
होता है । 
जीबे शनियुते दष्टे, मालवी योग भंगवान्‌। 
मृग्रच्चफल व्यथ, भ्रह्मच्छिद्रेगभ कशित: ॥ 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वृहस्पति पर न तो शनि की दृष्टि हो, न 
शत से युक्त हो, अन्यथा मालव्य योग का पूर्ण फल नहीं होगा । 
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नीच-उच्च ग्रहों का फल 
यों सामान्यत: उच्च के प्रहों को श्रेष्ठ माना गषा है, उच्चम्तहों बाजे 
बालक को भाग्यवान कहा जाता है। किन्तु मेरे सनन्‍्मुल अनेकों इस प्रकार की 
कुण्डलियां भी आई हैं, जिनमें तीन-तीन चार-चार ग्रह भी उच्च के थे, किरतु 
डतका जीवन प्राय: साधारण था। उच्च के ग्रहों में नवांश का विशेष विभार 
होता है, भले ही कितने हो ग्रह उच्च के हों यदि वे नवांश में भौ उच्च था 
स्वक्षेत्री रहें, तभी पूर्ण फल होगा, अन्यथा नहीं । 
प्राय: बहुत से ज्योतिविद जब यह देखते हैं कि कुण्डली में ग्रह उच्च के हैं 
ओर कुण्डली वाले का जीवन एक साधारण है, तो कह देते हैं कि- मालम होता 
है यह कुण्डली शुद्ध नहीं है, नहीं तो इतने अच्छे ग्रह होकर आप कि यह स्थिति 
न होती इस विषय में हम इस ग्रन्थ से कुछ प्रमाण दे रहे हैं, जिससे वह सिद्ध 
होता है कि कभी-कभी उच्च के ग्रहों का कसा उलटा प्रभाव होकर दरिद्र घोग 
बन जाता है --- 
समस्तलेटेषु च उच्चराशो, स्थितेषु नीचांशगतेषु तेषु। 
महीशपुत्रो5पि रसाधिपश्च, भिक्षाशिनों मुख्य दिगम्बर स्वात्‌ ।। 
अर्थात भले हो सम्पूर्ण ग्रह उच्च के हों, किम्तु यदि बे नीच नवांश में हों 
तो भले ही राजा के घर में जन्म हो वह्‌ बालक भिक्षा मांगकर खागे, और 
नंगा रहे | ई 
मः क्र म्ड 
इसी प्रकार नीच के ग्रह भी कभी-कभी राजयोग करते हैं, भले ही ग्रह 
नीच राशि में हो, यदि उसका नवांश उच्च था स्वक्षत्री है तो बह शुभ कल ही 
देगा। 
नीचोच्चभागे घनिक: सुभोगी, योगांशके भाग्यकुन प्रसूत:। 
कक कक कृः 
स्वोच्चेनीयांशके दु:खी, नीचे स्वोच्चांशगे सुखी । 
स्‍्वांशे वर्गोत्तमि भोगी, राजयोग भविष्यति ।। 


कुछ विशेष योग 
इसी ग्रन्य के आधार पर हम कुछ प्रसिद्धयोग भी म्मोतिवषिदों के हिताँ 


बहाँ पर दे रहे हैं- 
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(१) भत्तमातंग योग :--लग्तेश जिस राशि में उच्च का होता हो दस 
राशि में कोई ग्रह केन्द्र या त्रिकोण का स्वामी स्वक्षेत्री भी होकर केश था भिकोण 
ही में बैठा हो तो मत्तमातंग योग होता है, अतुलसम्पत्ति राज योग तथा विश्व 
विश्वुत कीति दायक योग है । उदाहरण के हेतु-- मेष लग्न हो, लग्तेश कौ रुच्च 
रशि मकर में केन्द्रैश शनि केन्द्र में (द्शम) स्थित हो । अथवा--सिंह लग्न हो, 
लग्तेश की उच्च राशि मेण में केन्द्र (चतुर्थेश) मंगल स्वक्षेत्री भाग्य में बैठ 
हो । इत्यादि, लग्नेश भी बली हो तो विशेष फल होगा। 

केन्द्रेशी कोणनाथा स्वभवन निहिता लबष्नदाथ त्यतृगे । 

न्द्रवाय त्रिकोणे यदि भवतितदा मत्तमातग योग: ॥॥ 
जातोईस्मिन भेरिकाणां मदगजतुरगस्यंदनानां निनादे । 
नित्यं नादस्य गानी प्रवलतर गुहाचार देश प्रसिद्ध: ॥ 


अखण्ड साम्राज्य योग 
लाभेश, कमेंश, धनेश इनमें से कोई एक ग्रह चन्द्रमा से केन्द्र में हो तथा 
बह(पति पंंचमेश या लग्नेश हो तो अखण्ड साम्राज्य सुख होता है। 


महा पण्डित योग 
सूर्य और चन्द्रमा एक ही राशि में हों, अथवा एक ही अंश में हों, लग्नेश 
उच्च का हो, बृहस्पति पंचम हो अथवा उच्च का हो यह महा पण्डित धोग है । 
जशास्त्रकार, विद्वान, राज्य द्वारा सम्मान प्राप्ति, वक्‍ता, ज्ञानवान हो यह इस 


योग के फल हैं । 
अल्पायुयोग-- 


जन्म समय मिथुन का सूर्य मकर नवांश, धन में कर्क नवांश में, मीन में 
वृश्चिक नवांश में, कन्या में मेष नवांश का हो तो अल्पायु योग बनता है । 


अमलायोग -- 

जन्म लग्न से अथवा चन्द्रमा से कर्मस्थान में यदि कोई शुभग्रह बली हो 
तो अमलायोग बनता है। इसका फल अतुल कीति तथा जीवन पर्य॑स्त गतुल 
सम्पत्ति है । 

नीचभंग--- हि 

जन्मकुण्डली में जो ग्रह नीच हो, उत्त राशि के उच्च का स्वामी और उस 
राशि का स्वामी लग्नया चन्द्रमा से केन्द्रवर्ती हो तो राजयोग होता है, तथा 
नीचभंग हो जाता है । उदाहरणार्थ--बुध मीन राशि में नीच का होकर बैठा है 


[ ६८ ,ै 


भौत ध्रुक की उच्ष्च राक्षि है और मीन का स्वामी वह्पति है, भत: बहुस्पति 
और शुक्र लग्ग या चर्र से यदि केन्द्रवर्ती हों तो बुध का तीच दोष नहीं 
रहेगा। 
त्रिकेश बोगे्‌राजयोग:- 
ज्योतिषशात८्त्र में षष्ठ, अष्टम, ब्ययभाव के स्वामियों को अशुभ माना 
गया है, कहा गया है कि जहाँ यह हों उस भाव की हानि होती है किन्तु यदि 
इलका आपस में ही पर(१वर सम्बन्ध हो तो राजयोग हो जाता है--बर्थात 
बष्ठश ६, ८, या १२ में हो, अष्टमेश और व्ययेश भी ६,८,१२ ही में हो-- 
बष्टाष्टम व्ययाधीशा अन्योन्य यदि वीक्षिता: । 
क्षेत्रपरस्पराक्रात्ता महाराजो भविष्यति ॥। 


दुराचार व्यभिचार से शत्रता 
सप्तम, नबम, पंचम शुक्र हो, तथा सप्तम ओर दशभ नवांश पापग्रह 
से युक्त हो (नवमांश कुण्डली में) तो जातक अपने व्यभिचार (पररुत्रौ गमन) के 
कारण समाज में अपने शत्रु उत्पन्न करेगा । 


राजपत्नी भोग योग 

(१) चम्द्रमा और शक्र यदि दशमभाव में हों, अथवा इससे ध्बीं हबीं 
राशि पर हो । 

(३) अथबा शुक्र ८, ५, ९, ७ स्थान में हो, अथवा उच्च का हो, और 
सच्तमनवांश (नवांश कुण्डली में सप्तममाब) पाप सहित हो तो वह मनुष्य 
राजस्त्री से अथवा अन्य कोई उच्च छत्री से अनुचित सम्बन्ध रखता है । 

राजपूजा योग: -- 

भाग्येश बली अथवा उच्च का हो, तथा लग्न से केश्द्र या त्रिकोण में वुध 
के सहित हो, चन्द्रमा कौ उस पर दृष्टि हो तो राजपूजा योग होता है। राज्य 
हारा विशेष सम्मान पुरह्कार मिले | 

वेदान्तवेत्ता योग 

लग्नेश अपने बर्गोतमनवांश में हो, या उच्च का हो, तथा शुक्र से दुष्ट हो, 
जातक वेदास्तवेत्ता तथा ईश्वरतत्व का ज्ञाता होता है। 

यह कुछ संक्षिप्त में लिखा है, आशा है इससे ज्योतिविदों को कुछ न कुछ 
लाभ भवश्य होगा, भाज ज्योत्तिषशास्त्र में शोध की यिशेष आवश्यकता है, 
अन्यथा भो भाज है कल को बहू भी नहीं रहेगा। 
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सिंहस्थ गुर में-- 


विवाहादि संगलकार्य निषिद्ध नहों हें 


सिंह राशि में गुरु अर्थात्‌ वृहस्पति हर बारह वर्षों बाद भातः है, और 
एक वर्ष रहता है। कुछ आचायों ने कुछ प्रतिवन्धों के अनुसार इस अवधि में 
विवाहादि मंगलकारयों को निषिद्ध माना है, लेकिन यह निषेध पूरे वर्ष भर तथा 
सार्वदेशिक नहीं है । कुछ अपवादों को छोड़कर सिंह के गृरू में भी विवाहादि 
मेयल कारयें सर्वेथा शुभ माने गये हैं । 

' पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में ऐसे भ्रामक समाचार अब्विरंजित 
रूप से प्रकाशित हुए कि अगले दो वर्षों विवाहादि करर्य थुभ नहीं हैं भौर इस 
समय विवाह करने पर अनिष्ट को आशंका है अत: इस बीच विवाहादि सम्पन्न 
न हो पायेंगे. इस समाचार से जन साधारण में विशेषत: उन लोगों को जिनके 
घरों में विवाह योग्य प्रोढ़ कन्यायें हैं, बड़ी चिन्ता हुई है और देखा गया है कि 
वे बड़ी चिन्ता एबं निराशा में इन समाचारों की सत्वता के बारे में स्थानीय 
बिद्वानों से पूछ-ताछ करते फिर रहे हैं । 

अब जनता की मूखता देखिये-इस समाचार पर टिप्पणी करते हुए एक 
सज्जन कहते हैं कि “विवाह के लग्न जिसका विवाह ठहर जाय उसके लिए तो 
हैं ही, जिसका न ठहरे छसको नहीं हैं”” उनके इस कथन का ऐसा अभिप्राय है 
कि वास्तव में दो वर्ष तक बिवाह शुभ नहीं है, लेकिन लिसका विवाह निश्चय 
हो जाय थे ऐसे निन्दित समय में ही कर लेते हैं । ऐसा कहने वाले सज्जन कोई 
विद्वान न थे । अपितु एक परम्परा वादी लकोर के फकोर वयोव॒ुद्ध थे। इससे 
यह बतीत होता है कि हमारे समाज में जाज भी ऐसे सैकड़ों-लाखों रुढ़िवादी 
व्यक्ति हैं जो किसी समाचार या कथन को परखे बिना, विना उस पर विचार 
किये ही उसे सत्य मानकर अन्ध विश्वास कर लेते हैं । 

समाज में ऐसे व्यक्ति भी अवश्य बौजूद हैं जो शाह्त्रों की व्यवस्था का 
उल्लंघन कर कुसभय में भी कार्य करते ही हैं। लेकिन हम किसी को शास्त्रीय 
व्यवस्था को तिलांजलि देकर आधुनिक सम्यता की मनमानी करते की आज्ञा 
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नहीँ देते । मेरा केवल इतना अशुरौध है कि किसी के वाक्य को केवल उसके 
मौखिक कहने पर प्रमाण न भाना जाय, यदि कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण हो तो 
उसकी पूरी खोजबीन की जाय, प्रस्तुत किया जाय। शास्त्रों का अनुशीलन किमा 
जाय, और सत्य को उद्घाटित किया जाय कि वास्तविकता क्या है, इस ब्रकार 
शास्त्र का जो आदेश हो उसका पालन किया जाय । 

कुछ लोग अपनी पुष्टि के लिये छल-छद॒म का आश्रय लेते हैं, ऐसे लोगों 
को जो छल-छद॒म से अपने स्वार्थ के लिए जनता को अन्धकार में रखते हैं, 
बहिष्कार किया जाय। उदाहरण के लिए मेरे सामने एक पंचांग है, जिसमें 
उसके सम्पादक ने अपने मत की पुष्टि के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण न देकर 
जार-पाँच ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के नाम दे दिये हैं कि (जो सभी स्वर्गीय हो 
चुके हैं) इनका यही मत था। वयोंकि मेरे पास इस बात का प्रमाण था कि 
इन लोगों का ऐसा मत नहीं था, अतः: स्पष्टीकरण को जब मैंने पंचांग के 
सम्पादक से सम्पर्क स्थापित किया और पूछा कि इन लोगों (स्वर्गीयों) का ऐसा 
मत था इसका क्‍या कोई लिखित प्रमाण है ? तो बड़े संकोच के साथ उन्होंने 
बतलाया कि “'ऐसा मेरे सुनने में आया था” सेकष्डों व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऐसी 
बातों पर विश्वास कर लेंगे! इतना छान बीन कोन करें ? लेकिन मरे हुए 
व्यक्तियों का अपने स्वार्थ के लिए झूठा प्रयोग करना क्‍या वांछनीय है ? 

कारण क्‍या है ? 

यह कहा जा रहा है कि सिहराशि में वहत्पति के आ जाने से विवाहादि 
वर्णित हैं। इसका कहाँ तक ओऔचित्य है, इस विषय पर मैं कुछ शास्त्रीय प्रमाण 
प्रस्तुत करूंगा । बस्तुत: अभी तक किसी थान्य ज्योतिष संगठन कें द्वारा, 
अथवा किसी मान्य ज्योतिविद द्वारा सिहस्थ गुरू में शुभ कार्यों का निषेध नहीं 
बतलाया गया है, इसके विपरीत अनेक ज्योतिविद संगठनों, पंचागकारों, 
विद्वानों के द्वारा सिहस्थ गुरू में विवाहादि दोष रहित भानकर शुमकम करने 
को सम्मति दी गई है, ओर यह सही भी है क्योंकि इस विदय में जो तथ्य हैं 
बहू निम्न हैं-- 

(१) सिंहस्थ गृरु में विवाहादि कार्यों कौ निषिद्धता कुछ महतषियों ने 
मानी है, कुछ ने नहीं अत: सिहस्थ गरु में विवाह निषिड्ध हों यह सर्बंसम्मत 
नहीं है। जहाँ कुछ आचार्य इसे शुभ नहीं मानते वहीं कुछ आचाय॑ सि् के 
बृहस्पति में विवाह करने से नव दम्पति को धन, सुख, भाग्य, पशु, पुत्र, राज्य, 
सो भाग्य शालौ श्रेष्ठ होना मानते हैं... 


[ ७१ ] 


सिहस्थभध्ये यदि पिवुऋक्षे, 
भवेद गुरस्याच्च तदा विवाह: । 
कृतेतु माप्नोति धनं व सौरुयं, 
भाग्यं च पुत्र पशु राज वृद्धि ।। 


>< ३९ 
सिहेपि भगदे॑वत्ये गुरो पुत्रवती भवेत्‌ । 
अत्यन्त सुमगा साध्वी धन धान्‍्य समन्विता: ।। 
मधांत्यवत्वा यदागच्छे त्फाल्गुनीं चर बृहस्पति: । 
पुत्रिणी घनिनी कन्या सोभाग्य सुल मश्नृते ।। 
- ज्योतिष मणिमाला 
इत्यादि । 


(२) जिन आचार्यों ने सिहस्थ गुरु में विवहादि (केवल कुछ प्रान्तों में) 
निधिद्ध माना है, उन्होंने भी केवल सिहल्‍थ गुरु में ही नहीं अपितु वहसपतति के 
बक्र में, अतिचार में, विश्वघस्त्र पक्ष आदि में भी विवाह निषेष माना है, लेकिन 
विश्वघस्त्र पक्ष में बक्रत्व में अतिचार में सवंत्र बराबर विवाहादि होते हैं। तो 
ऐसी दशा में सिहस्थ में ही निषेध क्‍यों ? वक्रत्व, अतिचार में निषेध क्यों 
नहीं ? इससे स्पष्ट है कि इस मत का महत्व अधिक नहीं है । 

(३) जिन आचार्यों ने सिहस्थ गुरु में विवाह निषेध माना है उन्होंने मी 
सार्वदेशिक निवेध नहों माना है केवल गंगा नदी के दक्षिण भौर गोदाबरी के 
उत्तर इस मध्यस्थ देशों (/ मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ) में 
ही निषेष माता है। शेष देश नेपाल, आसाम, अधिकांश उत्तर प्रदेश, मद्रास, 
केरल, उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल आन्ध्रप्रदेश दोष रहित है । 

गोदाया याम्य दिग्भागे भागीरथ्यास्तथोत्तरे । 


विवाहादि शुभ कार्य सिहस्थेषि वृहस्पतों ॥। 
--ज्योतिनि बन्धे 


जा नि न 
भागोरथ्युत्ते तीरे गौदावर्याश्व दक्षिण । 
ब्रतोद्दहादि कर्माणि सिहगेज्ये न दुष्यति # 

--ग 


न न न 
भागी रथ्युत्ते कले गोदावर्याश्च दक्षिण । 
ब्रतोद्यह्मदिकं कम सिहस्थेज्ये न दुष्यति ॥। 

| --वशिष्ठ 
इत्यादि सेकड़ों प्रमाण हैं । 
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(४) मुहततर ग्रंथों म वहत्पति को सिह“थ होना श्रेष्ठ माना गयः है 
क्योंकि वह सिहु में परममित्र राशि का होगा । अत: सिंह के गदर में निषेध 
का कोई कारण €्पष्ट नहीं होता । 

(५) सिंह में बहस्पति होने पर भी जब मेष में सूर्य हों तब किसी भी 
प्रान्त में दोष नहीं है, विवाह झुभ है-- 

सिंहे जीवे रवी मेषे विवाहस्तत्र कारयेत । 
पुत्र पौषादि सोभाग्यं लभते सुल सम्पदाम ।। 


--ज्यौतिष मणिमाला । 
मेषस्थे दिवसकरे 


सिहल्‍थे वज्रपाणि सचिवेत्र 
यस्‍्या: परिणयनमसो, 
साध्वी सुखसम्पदोपेता ॥। 
हैः बाल 
सिह॒गते सुरमंत्रिणि कन्या मेषगते तपने परिणीता । 
भूषण रत्त्नयुता व सुशीला सत्यवती गृणकीति समेता ।। 
--शौनक:; 


इत्यादि सैकड़ों और भी बचन हैं जिनका आशय है कि ऐसे समय में 
विवाह होने से कन्या साध्वी, सुखी, सम्पत्तिवान सुशीला, सत्यवक्ता, यशस्वी, 
पुत्र पौत्रादि सुख से युक्त तथा सौभाग्य शालिनी होती है । 
इससे अधिक आप और क्या चाहते हैं ? 
(६) विवाह विषयक इतनी शुद्धि का विचार उस समय में था जब 
६।७ वर्ष की छोटी-छोटी आयु में कस्याओं का विवाह होता था, वह भी अन- 
देखे सुने । आज युग बदल गया है। ऐसा मत भी हमारे ऋषि-मुनियों का हो 
है, उन्हीं की आज्ञा है। वे दिव्य चक्ष॒ुओं से आने वाले समय की गति जानते थे, 
इसके पौछे उनकी विचारशील बुद्धि थी। अत: विना अधिक विचार किये केवल 
शुभ लग्न देखकर विवाह कर देने की मह॒षियों ने ही स्वयं सलाह दी है-.. 
बरलाभोति कालाम्यां दुभिक्षादेशविप्लवात्‌ । 
विवाह: शुभदो: नित्यं सिहस्थेषि वृहर्पतों ।। 
(७) भारतीय साहित्य में प्राजापत्य, ब्राहम, देवआपषं, इन चार प्रकार 
के विवाहों में ही विशेष समय शुद्धि कहां है। बर-कनन्‍या परत्पर एक दूसरे 
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देखकर भले ही ये धाँ-बाप को सहमति से हों या स्वेच्छा से, तथा लेन-देन 
के साथ /दहेज) जौ विवाह होते हैं उनमें शुद्धि का विचार नहीं है। विवाह 
आज इसी भांति हो रहे हैं | 
निष्कर्ष 
' इस ब्कार तथ्यों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि... 

[अ] गंगा से उत्तर और गोदावरी से दक्षिण के देशों में (अधिकांश 
उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल, उत्तरी बिहार, नेपाल, आसाम, उत्तरी बंगाल, 
पंजाब, हि० प्र ०, काश्मीर, आन्ध्र प्रदेश) सिहस्थ गुरु का अंशमात्र भी निषेष 
न होने से विवाहादि शुभ कायें चालू रहेंगे । 

[आ] गंगा-गोदावरी के मध्यवर्ती देशों में भी (मध्य प्रदेश, दक्षिणी 
बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, प्रदेश) मेष के सूर्य 
में (१४ अप्रैल से १४ मई तक) विवाह सर्वधा दोष रहित शुभ रहेंगे। और 
पूर्वॉक्त तथ्यों १, २, ६, ७ कौ देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इन प्रदेशों में 
भी विवाह किये जा सकते हैं । 


अन्दोलन का उत्तर 
राजस्थान, भहाराष्ट्र, गुनरात आदि प्रान्तों में जहां कि सिंह के 
यूरु का दोष है, पूर्वोक्त तथ्यों १, २, ६, ७ को देखते हुए वहां के विद्वान्‌ भी 
विवाहादि कार्यों के पक्ष में हैं | सुपसिद्ध विद्दान महामहोपाध्याय पं० दयाराम 
गंगाघर शर्मा आदि विद्वानों ने इन तथ्यों का समर्थन करते हुए इन प्रान्तों में 
विवाहादि चालू रखने को लिखा है भौर सस्ती लोकस्याति के नाम पर 
रजस्थान' व देहली से प्रसारित किये जाने वाले ऐसे अनगगंल प्रचार की 


बिन्दा की है । 
ज्योतिविदों का दायित्व 

इस शाहत्रीय व्यवत्था प्रर ज्योतिषियों को अपना दायित्व समझना 
चाहिए, और देश, काल, शास्त्र, पात्र का सम्यक विचार कर युक्त संग्रत 
निर्णय देना चाहिए। शाप्तादेश के बिरुद्ध केवल निजी स्वार्थ एवं लोक यश 
की दष्टि से किसी आन्दोलन को जन्म देना श्रेयल्‍्षरर नहीं है। ध्यान रहे कि 
माता-पिता के हृदय में भय को जन्मदेकर वर कन्याओं के विवाह में विध्त 
दिलंभ्य डालकर जैसा कि देवाष नारद जी का वचन है ज्योतिविद अ्रहमहरया 
नै खांभी भ बनें । ७०७ 
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मकरस्थ' गुरु ओर गु्वाधित्य 


मकर राशि में वहपति प्रत्येक बारह थर्ष बाद आता हैं 
ओर लगभग एक, वर्ष रहता है. कुछ विद्वामों का रुथन है 
कि इस अब ब में विवाहादि मंगलकार्य बजित हैं । लेकिन 
बास्तव में ऐसा महों है । वास्तविकता क्या है? सही स्थिति 
एवं निर्णय से जय साशारण को भो परिछचित होगा था हये। 


ज्योतिष शास्त्र के मूल प्रवर्तक [जिन्होंने ज्योतिष शारत्र के सिद्धान्तों को 
बनाया, ब्रह्माण्ड का अध्ययन कर ग्रह एवं तारों की गति, दिशा, तत्व, स्थिति, 
फल आदि का पता लगाकर ज्योतिष शास्त्र. के आधारभूत सिद्धान्त तैयार किये] 
निम्नांकित १८ हैं-- 


ब्रटमाचार्यो वशिष्ठोउत्रिमेनु: पौलत्त्म रोमशो । 
मरीचिरंगिरा ब्यासों नारद: शौनको भगु ।। 
च्यवनो यवनों गगें कश्यपश्च पाराशर: । 
अष्टादशेते गम्भीरा ज्योति: शास्त्र प्रवतेंका ।। 


एसदर्थ यह १८ आचार्ये जो कुछ कहेंगे, वही मत मान्य होगा। दो चार 
पुस्तकें देखकर, या ज्योतिष शास्त्र में आचायेत्व प्राप्त कर या पूर्वोक्त महृ्षियों 
के सिद्धान्तों को लेकर पंचांग की गणना कर अथवाकुछ पुशतकें लिखकर इन 
आचारयों की बराबरी नहीं की जा सकती । उल्लेखनीय है कि वृहज्जातक आदि 
ग्रंथों के रचयिता आचार्य वराहमिहिर, ग्रहलाधव के रचनाकार गणेश देवज; 
नीलकण्ठ आदि प्रसिद्ध बिद्वाम भी इन आचार्यों की तुलना में नहीं आते, तब 
फिर सामान्य ज्योतिविदों का मत कैसे मान्य हो सकता है ? 


इत १८ आचार्यों में ब्रटमा, भास्कराचार्य, पौलस्यथ, रोमश इन चार 
आचायों ने केवल सिद्धान्त विषयक (एस्ट्रोनोम्ी) कार्य किग्ना. एन्नदर्य मकर,के 
बृहस्पति में शुभ कारय्ये हो या नहीं ? इस विषय पर इतका कोई मत नहीं है। 


६ ७४ ) 


मनु, मरीचि, अंगिरा, व्यास, नारद, ध्यवन, बवत इस सात आाषा।थों ते 
इस विषय पर न तो हां कहा है भौर न नहीं । अत: इन्होंने कोई दोष नहीं 
माता है । 
शेष ६ आधायों में केवल गे ने भकर के गुरु में केवल २ सास विवाह 
आदि अच्छा नहीं कहा है, (रेव १० भहोनों में शुभ काय की आज्ञा इन्होंने भी 
दी है। 
'बष्टि दिवसा व्जनीया प्रयत्नत:” 
हेष ५ आचायों ने महाराष्ट्, सिन्ध, नर्मदा नदी से पश्चिम गुजरात, 
गण्डकी से पूर्व बिहार, उड़ीसा, बंगाल में मकर के गुरु का दोष भाना है, शेष 
समस्त देश में शुभ कार्यों की आज्ञा दी है, 
उदाहरण-..- 
रेबापूर्वे गण्डकी पश्चिमे च, शोणस्थोदक्‌ दक्षिणे नीच इज्य: । 
ब्ज्यों नायं कौंकणे मागधे च, गोड़े सिन्धों वर्जनीय: शुभेषु ।। 
(शोनक ) 


कं कक क्र 


मुगराशि गते जीवे दिनषष्टि विव्धयेत । 
गर्गादि मुनि वाक्यत्वात्‌ कर्तेध्यं शुभ मन्यतः ।। 
(भृगृ) 


मः कक कक 


नीचह्योपि गुरुबेंक्री वज्यों वे मागधे जने। 
अन्यदेशे शुभं प्राहु: वशिष्ठात्रिपराशरा: ।। 
(वशिष्ठ, अत्रि, पवराशर) 
--5्यवहू रोच्चये । 


इस प्रकार १८ आचारयों में केवल एक गगे मुनि केवल २ मास तक विवाह 
आदि शुभ नहीं बतलाते, शेष आचार्यों की दृष्टि से कोई दोष नहीं है। एतदर्थ॑ 
महा राष्ट, सिंध, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, बंगाल को छोड़कर शेष समस्त 
भारत में कोई दोष न होने से शुभ कार्य होने चाहिए । 


कक कं के 
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इत महा आचभायों के अतिरिक्त अन्य सम्मानित आचायों ते भौ शुभ कार्यों 
को अनुमति दी है-. 


५ 
नमेदा पूब॑मागे तु शोणस्योदक च दक्षिणे। 
गण्डब्या पश्चिमे भागे मकरस्थो न दोषभाक ।। 
-ललल्‍ल । 
(२१ 
मकरस्थे तु तत्काये न दोष: काल लोपत:। 
कार्य मकरगे जीवगे विवाहायखिलं बुधे: ।। 
---भीमपरराकमे 
(३) 
भागधे गोड़देशे व सिन्धुदेशे च कौंकणे । 
द्त चड्ाबिवाहुं व वर्जयेन्मकरे गुरो: ॥। 
--दैवज्ञ मनोहरे । 
(४) 
भकरस्थोी यदाजीवोी वर्जयेन्पंचमाशक॑ । 
शेषेष्वपि व भागेषु विवाह: शोभनो भत: ।॥। 
--देवीपुराणे । 
(५) 
अतिचारे सप्तदिनं वतक्रे द्वाश मेवच। 
सकरस्थेपि चर वागीशे मासमेक विव्जेयेत ।। 
--टोड रानन्दे | इत्यादि । 


अस्ते वज्यं सिह नकस्थ जीवे वज्य॑ केचिल वक्रगे चातिचारे । 
गुर्वादित्ये विश्वधस्नो 5पि पक्षे, "०००१ | 


इसका जन-साधारण सही अर्थ नहीं लगाते। इस सूत्र का उचित भाषा- 
नुबाद इस प्रकार है... 


“मकर के गुरु में सिह के गुरु में, शुक्र गुरु के वक्री होते पर या इनके 
अतिभारी होने पर, गुबादित्य में विश्वधस्त्र पक्ष में, कुछ आचार्मों के मतानुसहर 
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कुछ देशों म शुभ काय बजित होंगे ।/” इस विद्य में मिताक्षरा टौका में स्पष्ट 
उल्लेख है-। 
कं कं न 

जो लोग अपनयौ अज्ञानता वश 'अस्ते वज्यं” के. भनुसार सकर के गर में 
शुभकारयों का निषेध करते हैं, आश्यर्य है कि वे लोग गुर के वक् में, अतिचार 
में, लग्न कसे देते हैं, उक्त सूत्र का ही उलटा-सीधा अर्थ लेकर वे अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहें तो उन्हें गुर के वक्र में, और अतिचार में भी शुभ कार्यों के 
लग्न नहीँ देने चाहिए । 


53 मे श्ः 


आधुनिक स्थिति को देखकर यहाँ तक कि बिहार, गुजरात आदि प्रान्त 
के विद्वान भी मकर के गरु में शुभ कार्यों के पक्षपर हैं । 


उपरोक्त प्रमाणों को देखते हुए मकर के गुरु में विवाहादि कार्यों में कोई 
दोष नहीं है, केवल महाराष्ट्र गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के निवासी 
विशेष स्थितियों में हो शुभ कार्य करें, और अन्य भारतवासी यथापूर्व शुभ कार्य 
करें | यही निर्णय शास्त्र समस्त, तर्क सम्मत, समाज सम्मत है । 


गर्वादित्य निर्णय 
गर्वादित्य के बारे में भी आचायों के विभिन्न मत हैं। ललल ओर 
राजमार्ंण्ड सूर्य तथा गुरु के एक राशि में स्थिति का दोष मानते हैं । भुगु और 
यवनाचाये, हारात, एक नक्षत्र में होने तक ही दोष मानते हैं, देवल ऋषि के 
मतानस्रार एक पाद में होने तक ही दोष है और गग, पराशर, शौनक, वाल्मीकि 
गौतम जब तक व हस्पति अस्त रहे. केवल उच्ची समय तफ दोष मानते हैं । 


गुबेंकेंण युतः करोति मरणं--काॉलांशके भाह्करे। 
नक्षत्रेकातते वदन्‍न्ति यवना--पादस्थिते देवल: ॥। 


प्राहुगंंग॑ पराशरादि मुनय: चास्तंगते जीवके । 
तह्मादस्ततगते सुरेन्द्रसचिबे--कार्य न कार्य बुध ।॥। 
--जगन्मोहने | 


शक कक के, 


गुबक योग युवती विमाशो, यद्येक ऋक्ष यवना वदन्ति। 
अस्तंगते देवगूरी मुगश्च, हारीत पूर्वाश्वरणेक संस्थे ।। 
कर मे मे 


ज्योतिष के आधुनिक सुप्रसिद्ध आचार्य वराहु मिहिर तो कैवल ५० दिन 
ही गुर्वादित्य दोष मानते हैं--.. 


* गुर्वादित्वे दशाह्लि स्थादह्ते मासद्वयं तथा ।”” 


मै मः कक 


स्वयं वहस्पति ने सुर्य--गुरु को एक राशिगत होना गुर्वादित्य नहीं माना 
है, उनके मतानसार सूर्य गुर की राशि (९ या १२) में हो, और गुरु सूर्य राशि 
(५) में हो यह गुर्वादित्य है-- 


रविक्षेत्र गते जीवें, जीवक्षेत्र गते रबोौ। 
गर्वादित्य-य स॒विजशेयो ।॥।- होरा प्रकाशे 


इस प्रकार शभ कार्यों में गृर्वादित्य त्याज्य तो है, किन्तु गर्वादित्य कौ 
परिभाषा पूर्वोक्त यवनाचार्य, देवल, भगु, हारीत, गर्ग पराशर, शोनक, गौतभ 
के वचनानुसार वृहस्पति के अस्त रहने तक ही गुर्वादित्य कहा गया है । 


हल्‍्हीं आधारों पर परम्परा से सम्पूर्ण भारत में वहस्पति के उदय हो जाने 
पर दोनों के एक राशि में रहते भी बिवाहादि शुभकारये होते आये हैं । 
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फलित में परिस्थितियों का प्रमाव 


ज्योतिविज्ञान में फल कथन के पूर्व सावधानी गसयन्त आवश्यक है। केवल 
किसी एक योग को देखकर कोई बाल कहना भनुचित और हास्थास्प्रद हो सकती 
है। क्योंकि जन्म कुण्डली में सेकड़ों योग विद्यमान रहते हैं, एक योग होते भी 
दूसरा डसके विपरीत योग हो तो उसे निष्प्रभावी भी कर सकता है। अधि- 
कांशत: सभी कुण्डलियों में ऐसे परस्पर विरोधी योग विद्यमान रहते हैं । यथा 
एक ही कुण्डली में कष्टयोग -+- दीर्घायु योग, सनन्‍्तान सुखयोग -+- सनन्‍्तानवाधा 
बोग, निर्घते योग -- सम्पन्न योग सदाचारी योग-+दुराचारी योग इत्यादि 
विद्यमान रहते हैं । अत: सर्वप्रथम कुण्डलो में विद्यमान सभी योगों का तुलनात्मक 
अध्ययन करके यह देखना होगा कि कौन योग कितना प्रभावी है ? कोई योग 
किसी दूसरे विपरीत योग से निष्प्रभावी तो नहीं हो गया है | इसके बाद ही 
सम्बन्धित योग का फल कथन उचित होगा । 


ज्योतिष में प्राय: यह प्रश्न उठता है कि बिश्व में एक ही समय पर 
हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, क्या उन सभी का सविष्य एक समान होगा जो एक 
ही समय जन्म लेते हैं ? 

यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट है, कि ऐसे जातकों 
के जीवन में परस्पर कुछ समानता अवश्य हो सकती है लेकिन उनका 
जीवन अक्षरश: एक समान नहीं हो सकता । इसमें मुख्य कारण यह 
हैं कि :-- ु 

(भ) एक ही समय पर जन्म लेने वाले जातकों का जन्म विभिन्न देशों 
प्रान्तों में होने से अक्षांश तथा देशान्तर भेद के कारण न तो सबका एक इष्ट- 
काल होगा और न जन्म लगन ही एक होगा | अत: फल समान होना संभव 
नहीं है। अत: ऐसे जातकों में परस्पर कोई एक समानता तक नहीं होगी 
अपितु परस्पर भिन्नता ही होगी । यदि लग्न भी एक हो तब भी सूक््मगणना 
( भावस्पष्ट, नवमांश, षोडशवर्ग, दशामान आदि ) में अन्तर आना 
स्वाभाविक है । 


(भा) हाँ, यदि जन्म का समय एक होने के साथ-साथ जन्म स्थान भी 
एक ही हो तो दोनों के जीवन में कुछ साम्यता जवश्य होगी । फिर मी काल, 
देश, कुल, आयु, आचार संग, कर्म के अनुसार उनके जीवन में पर्याप्त अस- 
भानता आ सकती है, मह॒वि पाराशर ने इसी तथ्य को ध्यान में रक्षकर 
कहा है :-- 

कालदेश कुलाचार  संगकर्मानुसारत: । 
दिशन्ति फलमेते हि ब्रहा: सृक्ष्मप्रमाणत: |॥। 


उदाहरण के रूप में यदि एक ही समय एक ही स्थान पर उच्च राजयोग 
में किसी राजघराने या उच्च अधिकारी के घर तथा एक पशुचालक के घर पुत्र 
उत्पन्न होता है, तो राजयोग का फल मिलेगा तो दोनों को । लेकिन जहाँ राज- 
धराने या उच्च घर में उत्पन्न बालक राजा या मंत्री या उच्चाधिकारी होगा; 
वहीं गोपालक का पुत्र ग्राम का प्रधान, नगर का प्रधान या कोई अधिकारी ही 
होगा । इस प्रकार कुल, आचार, रहन-सहन, पेतुक आर्थिक स्थिति, प्रगति के 
अन्य साधनों आदि जन्मकालीन बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव जातक पर 
पड़ना अनिवाये है । 


जन्म कुण्डली एक होते भी फलादेश भिन्न 


यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है- 
सस्‍्थ० कमलापति त्रिपाठी और स्थ० इन्दिरा गांधी की कुण्डली में एंक 


स्थ७० इन्दिरा थी सस्‍्व७ कमलापति त्रिपाढी 





बोन समान कप से चिलरमात है । इत योग कें बारे में भानतागतते में कहा गया 
है कि ' शत्रुओं के हाथों, वाण द्वारा रांगे की गोलियों से म॒त्यु का भय हो ।”” 
(शरै: समेतं चस रागकैश्च ) 

किस्तु स्थ० इन्दिरा गांधी के प्रति इसका फल सत्य घटित हुआ जब कि 
स्व० कमलांपति त्रिपाठी जी पर यह योग घटित नहीं हुआ, ऐसा क्यों ? 

स्व त्रिपांठी भी ने दीर्घायु प्राप्त कौ और केसर से मुत्यु को प्राप्त हुए । 

इस सम्बन्ध में स्व० त्रिपाठी जी की कुण्डली में विद्यमान अन्य योग 
इ्रच्टण्य हैं -.. द 

(१) लग्नेश चन्द्र चतुर्थ ओर चतुर्थेश लग्न में दीर्घायु सूचक योग है--- 

“लग्नेक्षे तुयंगते नुपप्रियं प्रचुर जीवित कुरुते”” 

(२) अष्टमेश शनि-श्वगृही का अष्टम में स्थित है, यह भी दीर्घायु और 
उपब्रव रहित जीवन सूचक है-.- वव्याधिवर्जितों नीरुक्‌? अतः श्री त्रिपाठी का 
दीर्धायु होना ओर उक्त योग का अप्रभावी होना सिद्ध है। जब कि इसके 
विपरीत श्रीमती इन्दिरा गांधी का अष्टमेश शनि शत्रक्षेत्री लग्न में है, जो 
भागवु हानि कारक है । 

एक बात यहू भी बचिन्तनीय है कि किसी भी विज्ञान में कोई भी नियम 
शतप्रतिशत सत्य सिद्ध नहीं होता । एक ही दवा एक ही रोग में किसी को लाभ 
करती है जौर किसी को नहीं--लेकिन इसके आधार पर आप दवा को अयोग्य 
वा मिथ्या नहीं कह सकते । प्राय: जो नियम (फार्मूले) तीन चौथाई (७५ 
प्रतिशत) से अपर घटित हो जाते हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त हो जाती है । अतः 
कोई भी सूत्र (फार्मूला) या नियम शत-प्रतिशत सत्य उतरे यह आवश्यक नहीं 
है, कुछ जपवाद हो सकते हैं । 

ऐसा ही एक अपवाद है भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कुण्डली । जिसमें दीर्घायु 
सुचक थोग विशमान हैं किन्तु उन्हें दीर्घायु प्राप्त नहीं हुईै। अत: ज्योतिषिद 
को कोई भी शुभा शुसभ फल गम्भीरता से सोच-विचार कर ही कहना चाहिए। 

देश काल के अनुसार भी स्व० इन्दिरा गांधी और पं० कमलापति जी के 
समय में बहुत अन्तर है। विरोधी तो कमल्रापति जी के निरन्तर बने रहे लेकिन 
उनका राजनैतिक इतर इतना ऊंचा अन्तर्राष्ट्रीय नहीं था कि उनके निधन से 
(उनको आारले से) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अन्तर पड़ता । 
अतः देश काल एवं परिस्थितियों को देखते भी दोनों कुण्डलियों के फल में 
अच्तर सम्मावषित है । ह 


[ ८१ ;ै 


जैसे बर्षा का पाती पुब्वी पर समान रूप से बरतता है लेछित जिस पान 
में बितनी क्षमता होती है उस्री के अनुसार ग्रहण करता है। पदि प्यासा वा 
गिलास है तो वही भरेगा और बालटी है तो वाल्टी भरेगी। इसी प्रकार आका- 
शीय ग्रहों की रश्मियां सभी पर समात पड़ती हैं लेकिन जातक अपनी देख, 
काल, परिह्थितियों के अनुसार ही उसे प्रहण कर पाता है । 


शिक्षक सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाता है लेकिन प्रत्येक छात्र अपनी 
क्षमता अनुसार ही उसे ग्रहण कर पाता है । 

देश, काल कुल, आयु धर्म, जाति, का अन्य बातों पर भी प्रभाव पढ़ता 
है, रंग-छरूप आदि पर । चीनी एवं मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक बिषटी 
ही रहेगी भले ही किसी भी लग्न में जन्म हो उनका कद भी छोटा ही होगा । 
कोई भी लग्त हो । इसी प्रकार किसी भी लग्न में जन्म हो योरोपवासी गोरा 
ही होगा जब कि अफ्रोकी गौर नहीं हो सकता । 


धर्म जाति, कुल का भी प्रभाव पड़ता है। इत्साम मतावसम्गियों दें 
जहाँ बहुविवाह प्रथा है, सामान्य योग होते भी द्वितीय विवाह या पति-पस्‍नी 
परित्याग का योग बन जायगा। जब कि अन्य समुदाय में विशेष प्रवल योय 
होने पर ही गोग प्रभावी होगा । 


भायु भी विचारणीय होती है, जैसे ४०|५० की भांगु के बाद सम्तावोस्पत्ति 
का मोत होने पर भी यौग निबैल होगा । 


साभ्यता भी होती है। 

एक ही समय पर एक ही स्थान में जन्म लेने वाले ऐसे लोगों के बहुत से 
उदाहरण मिलते हैं और उनके जोवन में एक समानता दृष्टि गोबर होती है, 
ऐसे ही आयरलैण्ड तथा इटली में एक ही समय पर जन्म लेसे वाले दो थोड़ी 
जातकों का उदाहरण यहां प्रस्तुत है :-- 

(१) भआयरलेण्ड के कुक हैवेन शहर में एक ही भकान में रहते बाल्े दो 
परिवारों में कुछ मिमटों के अन्तर से दो पुत्र हुए। एक दम्पति ने अपने बच्चे 
का नाम एलेनर ग्रेडी रखा दूसरे ने अपने बच्चे का ताम पेट्धिक रखा । दोनों 
बच्चे धीरे धीरे अपने जीवन के स्वानाविक विकास क्रम की ओर चल पड़े । 

पैट्रिक और एलेनर दोनों अलग-अलग खेलते, अलग-अलग रहुते । किश्तु 
एक दिन दोनों रोते-रोते घर पहुंचे दोनों के दाहिने पेर पर एक ही स्थात पर 


| [ धई ] 


चोट लगी थी। माता-पिता ते पढुठी कर दी, कोई भ्यान नहीं ढिया। दोनों 
बच्चे पढ़ रहे थे, तब कई बार ऐसा हुआ कि यदि परीक्षा में पेहिक को 
३०० अंक मिले तो दूसरे स्कूल में पड़ रहे ग्रेडी को भी उतने ही अंक मिले। 
जिस दिन एलेनर के विवाह सम्बन्ध की बात चलौ ठीक उसी दिन पैद्िक को 
भो, और संयोग की बात यह कि दोनों का विवश्ह एक हो दिय हुआ । दोनों को 
शादी एक ही दिन तय हुई और पहला बच्चा भी एक ही दिन हुआ । 


बचपन में एक ही मकान में रहे एलेनर और पैद्िक बड़ होते पर आपस 
में मिले तब उन्होंने इन समानताओं पर ध्यान दिया और अन्तिम समय भी वे 
समानता की एक और मिसाल छोड़ गये कि दोनों व्यक्तियों की मुत्यु भी एक 
हो समय पर हुई । उस समय दोनों अपने-अपने खेत में काम कर रहे थे । 


(२) ऐसी ही विचित्र समानतायें थीं, इटली के सम्राट डम्बंटों प्रथम 
तथा वहीं के एक होटल मालिक में । उस होटल मालिक को तो सम्राट का 
प्रतिरृप ही कहा जाता था। दोनों की शक्ल भौर चेहरे मोहरे इस प्रकार मिलते 
थे कि डम्बटों तथा होटल मालिक को एक समान कपड़े पहना कर खड़ा कर 
दिया जाय तो उनको पत्नियों के लिए भी पहचानना असम्भव हो कि कौन 
हमारा पति है। सूरत शक्ल से ही नहीं नाम भी दोनों का एक ही था। पाठक 
किसी भ्रम में न पड़ जायं इसोलिए यहाँ एक को डब्वर्टो प्रथम तथा दूसरे 
डम्बर्टों को होटल मालिक कहां जा रहा था । 


सम्राट डम्बटों और होटल मालिक डम्बटों का जन्म १४ मार्च १८४४ को 
प्रात: ठीक साढ़े दस बजे हुआ था। सम्राट डम्बटों ट्रिन के राजमहल में जन्मे, 
तो होटल मलिक एक झोपड़े में | २ अप्रैल १८६६ को सम्राट डब्वर्टो का 
विवाह हुआ और उनकी पटनी का नाम भर्घरिटा था । होटल मालिक का विवाह 
भी उसी दिन हुआ और उसकी पतनी का नाम भी भ्घेरिटा था। एक हो दिन 
युवराज सिहासनारूढ़ हुए और दूसरे डम्वर्टो ने होटल खोला | २८ जुलाई १६०० 
को होटल मालिक की हत्या किसी ने गोली मारकर कर दी। उसी दिन उसी 
समय सम्राट डम्बटों को भी एक पारितोधिक वितरण के समय गोली भार 
दी गयी । 


इन तथ्यों से ज्योतिष शास्त्र एवं उसकी वैज्ञानिकता लिठ्ध होती है । 


( ४४ ॥) 


पौंस्षया्थं और भाग्य का इन्द्र 


जन साधारण की मह सामान्य जिज्ञासा है कि 'भाग्य”! अर्थात्‌ “बेव” 
तथा ““पौरुषार्थ”” में कौन प्रवल है ? कुछ लोगों का कथन है कि पौरुषार्थ से 
ही सफलता प्राप्त होती है और इसके विपरीत कुछ लोगों का यह विश्वास है 
कि “भाग्य”? में जो सुलम होता है उसी में सफलता मिलती है अन्यथा नहीं। 
प्रश्न उठता है कि क्या “भाग्य”? के मरोसे बैठकर पौरुषार्थ या उद्योग करना 
छोड़ हें ? भथवा सफलता मिले या न मिले व्यर्थ का परिश्रम करते रहें ? 

जैसा कि अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है, 'ज्यौतिष शास्त्र” का 
विचार यह है कि गाड़ी के पहिये की तरह “भाग्य” और “पौरुषार्थ” दोनों 
प्रस्पर एक दूसरे के पूरक हैं । यदि “भाग्य” साथ न दे तो पौरुषार्थ या उद्योग 
व्यछ्ें है और इसी प्रकार भाग्य” में कुछ होते भी उसके निमित्त पौरुषार्थ न 
करते पर भी वह ब्यर्थ है । 


बस्तुत: ज्यौतिषशास्त्र इसी विषय वस्तु का विश्लेषण करता है कि 
भाग्य” में क्या है और कया नहीं है तथा भाग्य में जो है उसके निमित्त कब 
प्रयास किया जाय । मह भी विश्लेषण करता है कि भाग्य” में क्‍या अभाव है 
एब्रं ग्य का प्रयास किस बारे में न किया जाय । उसका माँये दशेंन यह है कि 
'साग्य' में कया है और उसके निमिल् कब प्रयास करना अनुकल होगा-.. 
ताकि भाग्य और पौदुषार्थ इन द्वोनों की अनुकूलता से सफलता प्राप्त हो सके । 


योग वासिष्ठ का विवेचन 
इस सम्बन्ध में “योगवासिष्ठ” की दाशेनिक व्यास्या इस प्रकार है--. 


“'पूर्ेजन्म के कर्म (भाग्य या देव) तथा इस जन्म के कर्म (पौरुषार्थ) दो 
भेड़ों की तरह निरन्तर पर(पर लड़ते रहते हैं, उनमें जो भी बलवान होता है 
यही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है ।”” 


इसका आशय यह हुआ कि यदि *भाग्य” प्रबल और अनुकल न 
हुआ तो महान स्ले महान पोरुषार्थ करने पर भी बहू निष्फल जायगा। यदि 
भाग्य” हुआ तो पौरंषा्थ करने पर “भाग्य” पर भी विजय प्राप्त की जा सकती 
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जे हे 
है; अवरत्‌ भाग्य” में कोई बस्तु न होते भी प्रवल पौरवार्थ से हम उसे प्राप्त या 
सिद्ध कह सकते हैं । इसी हेतु योग वशिष्ठ में कहा है--.- 

. “जो लोग उद्योग स्याग करके केवल सेव (भाग्य) के भरोसे बैठे रहते हैं, 


के आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्र हैं। ये अपने धर्म, अर्थ, राम और भोदवा 
इन चारों पुरुवाों को नष्ट कर डालते हैं... 


ये समुग्योग मुत्सुज्य स्थिता देव पाराबणा : । 


ते धर्ममर्थ काम च बाशयन्त्यात्मविद्विष: ।। 
सिमुशु ७/१/ 
पौछषार्थ की विजय ? 

. यह तो घुनिश्चित है कि भाग्य में कोई वस्तु हौते भी बिना पौरुषार्थ के 
वह प्राप्त नहीं होगी, अत: पौरषार्थ तो हरु स्थिति में करना ही है। लेकिन 
जेसा कि वशिष्ठ जी का कथन है--पदि कभी दै्न्ह में 'पौरुषा्थ” की भेड़ से 
भाग्य” की भेड़ पराजित ही जाय वह वस्तु नी प्राप्त हो सकती है जो भाग्य! 
में नहीं है, अत: पौरुषार्थ विरस्तर होना ही चाहिए। क्योंकि हम यह नहीं 
जानते कि अपना “भाग्य भेड़” और 'पौरुषाशें मेड” में कौण शक्तिणालीं है | 
बह तो युद्ध के बाद ही ज्ञात होगा । 

तराजू के दो पल्‍्ले * 

अर्मशाहत्रों में इसी “भाग्य” और “पोरुषार्थ/ की व्यास्या 'पाप! व “पुथ्य 
के रूप में ऋ्रप्त होती है। उसके अनुसार किसी वस्तु कौ ब्राप्ति या सफलता नें 
पूर्वजन्म के कर्म (पाप था पृण्य) कारण होते हैं। यदि पुण्य का पलड़ा भारी 
होगा तो कार्य में सफलता एवं श्वचज्छत वस्तु की प्राप्ति निश्चित है और पाप 
का पलड़ा भारी हुआ तो सफलता में व्यवधान होगा । इस तत्य को ध्यान में 
रखकर यह सुझाव दिया नाता है कि हम इस जन्म में इतने 'पृण्य” के कमें कर 
डालें कि पिछले जन्मों के पाप कर्मों से जो पलड़ा भारी पड़ा है---उससे पुण्य का 
पलड़ा अधिक भारी हो जाय । 

पाव और पुण्य 

लैंसे पूर्व जन्म के किसी प्रतिवस्क्क एवं पापसूलक कर्म के कारण कोई 
व्यक्ति सन्तान सुख से बंचित है, परन्तु यदि उक्त व्यक्त सन्‍्तान प्राप्ति के 
लिए शॉस्त्रीय विधान के साथ वृत्रेष्टि यल अथवा इसी प्रकार के अन्य उपाय, 
जिफिरंयंग, अनुष्ठाय मादि करता है भौर उसे सम्तान की प्राप्चि होती है। यहाँ 
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यही कहा जायगा कि पूर्व जन्म के पापमूलक एवं प्रतियरक्षक कर्मों से इस जरल के 
पुष्य, पौरवा् एवं कर्म अधिक दलवान होने पर पुण्य का पलड़ा भारी हो गया 
अथवा भाग्य की बुलना में उद्योग शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इसी आधार पर 
विभिन्न प्रकार के पूजा, पाठ, ब्रत, जप, दान, रत्न घारण, अनुष्ठान, मज्ञ, तप, 
बिकित्सा आदि के प्राविधान बताये गये हैं ताकि “भाग्य” की तुलना में पोरुषार्थ 
शक्तिशाली सिद्ध हो, पुण्य का पलड़ा भारी हो । 

इसी प्रकार जब समत्त उद्योग करने पर जप-तप-दान-यज्ञ आदि करने 
पर, चिकित्सा आदि करने पर भी सफलता न बिले जैसे किसी के रोगी होमे पर 
समस्त चिकित्सा पूजा पाठ करने पर भी उसके श्राण न बच सकें तो यही 
मानना पड़ता है कि पूर्वजन्म के अ्रतिबन्धक एवं पापमूलक कर्म बहुत ही भारी 
थे, अथवा उद्योग की तुलना में भाग्य ही प्रबल रहा अर्थात्‌ दो भेड़ों के युद्ध में 
उद्योग का भेड़ पराजित हो गया। 


दुढमूल और शिथिल मूल कर्म 

कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कर्म दृढ़मूल होते हैं अर्थात्‌ उनकी जड़ 

बहुत गहरी होती है, कोई शिमिलमूल होते हैं भर्थात्‌ उनकी जड़ गहरी नहीं 
होती है। दढ़मूल कर्मों को स्थिर कहते हैं और शिथिलमूल कर्मों को उत्वात 
कहते हैं । जिस मनुष्य को जन्मपत्री, शकुन, प्रश्न तथा दशा के फल का पाक 
विचार करने से सल्तान अथवा विद्या का भाव निर्णय करने पर ग्रहों की शान्ति 
आदि पूरे प्रयत्त करने पर भी जब सन्तान नहीं होती है अथथा विद्या नहीं 
आती है तो समझ लेता चाहिए कि इसके कर्म दृढ़मूल हैं इसलिए नहीं उसढ़ 
सकते । प्रन्तु जब ग्रहों की गति से सब्तानादि योग सम्भव हो, जिस ग्रह के 
कारण सन्तान भादि होने में बिलम्ब हो रहा है उसका प्रृूजन आदि करने से 
अच्छे ग्रहों कौ दशा आने पर सस्तान आदि होना सम्भव है यदि शिथिल-गूल 
कर्म हों । बुद्धिमान पुरुष अपने पौरुष से देव को भी नीचा दिखा सकता है। 
सारांश यह है कि शिबिल मूल कर्मों को कम या प्रभाव हीन किया जा सकता है। 
जब से सृष्टि हुई तभी से जीव की भी उत्पत्ति हुई | जीव ने भिन्न-भिन् 

जन्मों में जो कुछ भले बुरे कर्म किये हैं उनका नाम संचित कर्म है। इनकों बैंक 
का “'डिपोजिट” अर्थात्‌ जमा का हिसाव समझना चाहिये। वर्तमान के किये 
जा रहे कर्म को ' करेण्ट ऐकौण्ट”” अर्थात्‌ चलता हिसाब समझना चाहिये । ये के 
कर्म हैं जिनको मनुष्य कर रहा है उनमें से कुछ तो प्राचीन कर्मो के फल हैं और 
कुछ आज्यन्तरिक गुप्त शक्ति का प्रभाव है जिसके कारण बह इस जन्म में डल्य 
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अथवा नीच कम करेगा। उत्पन्न होने से पहिले गच्चे के श्रंचित कम होते हैं 
जिसके कारण वह एक नियत कूल में, विशेष पर्यन्तवर्ती लोगों के बौच 
में, सविशेष शरीरावयवों से सहित, परीक्षणयोग्य चित्तब्त्तियों के साथ 
जन्म लेता है। | 

जन्मकुण्डली में ग्रह कर्म के फलों को बतलाते हैं भर वे अदालत के * शो 
काज”” नोटिसों के समान हैं अर्थात्‌ "तुमने ऐसा काम किया है इस बात की 
बजह बयान करो कि तुम पर फलानी दफा के मुतःबक मुकहमा क्यों ने कार्य 
किया जावे” । मानलो कि एक आदमी दूसरे से कर्ज लेता है और टौक संभय 
पर उत्ते अदा नहीं कर सकता है। दावा होने पर अदालत से डिगरी मिलेगी 
और डिगरी इजराय होने की इत्तला दी जावेगी । डिगरी में इस बात की मनादी 
नहीं होती कि वेह कहीं से रुपया लाकर उसकी अदांयगी न करे, या मुहुई के 
पास जाकर किसी और तरह से राजी न करे जेसे कि खुद जाकर यश किसी 
रिश्तेदार या दोस्त को भेज कर कुछ रुपया कम करा मांगे या सारी डिगरी को 
रह करा मांगे । इसी प्रकार ग्रह भी पूर्वजन्म के मच्छे या बुरे फल को वललाते 
हैं और यह बात मनुष्यों की इच्छा पर छोड़ देते हैं कि वह उनका उपाय करे 
अथवा उनका फ़ल भुगते। जन्मसमय के अनुसार ग्रहों की दशा भर उनके 
भोगकाल से पूर्वंजन्म के कर्मों का फल विदित हो जाता है | बे आकर मनुष्य से 
यह नहीं कहते कि तुम उपाय करके इन फलों को रोकने का उद्योग मत करो । 
सूर्य का जब प्रकाश होता है तो वह घूप सेकने के लिये किसी को नहीं बुलाता 
है और जो आजाता है तो उप्ते निषेध भी महीं करता है। जो भआ जाते हैं 
जो उन्हें गर्मी पहुंचा देता है, जो नहीं भाते हैं तो उन्हें बुलाने को भी नहीं 
जाता है। एवं पूर्वोक्त कर्मों कै फलों के दोष को कम करने का उपाय 


यथायोग्य होना चाहिये जिससे कि उनका अक्ुभ फल दब सके । औपधिसेवन, 
जप, दान, होम आदि जो उपाय ग्रहों के निमित्त अशुभ दशा जाते पर 


, किये जाते हैं उनका यही मूलतस्‍्त्व है । 
पूर्व जन्म के उपा्थित सत्‌ असत्‌ कर्मों का परिपाक इस जन्म में शुभ अशुभ्र 


फल मिलने से प्रकट हो जाता है । अब प्रश्न यह है कि जब वह स्वत: विदित हो 
जाता है तो ज्योतिषशास्त्र की क्‍या भावश्यकता है। इसका उत्तर यह है जब 


ह | शुभ अथबा अशुभ फल मिलते हैं डसी समय में यह शाव हो सकता है कि 
. पुयजस्म के क0्मों का यह फल ३2] ). परन्तु पहिले से यह विदित नहीं हो सकता 
, है। ज्वौतिषशास्त्र द्वारा यह पहिले ही से विदित हो सकेता है कि भनुष्य का 
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भाग्य कंसा होगा, अरिष्ट कब कब आवेगा, जरिष्ट का भद् होगा अथवा नहीं, 
इत्बादि । इन बातों को पहिले बतजाने के 7य्रे ज्योतिषशास्‍्त्र ही समर्थ है। 
इसी लिये ज्योतिषशात््त्र की आवश्यकता है | जन्मकाल का स्पष्ट समय निकाल 
कर लग्न आदि राशिचक्र से उच्च आदि ग्रहों की अच्छी अथवा बुरी दशा 
निकालने से पूर्वाजन्म के कर्मों का परिपराक् कब होगा यह बात पहिले से जानो 
जा सकती है। ज्योतिषशास्त्र को अड्भीकार करने के कारण ये है कि एक तो 
यह वेदाजु है, दूसरा यह आधुनिक नहीं है, तीसरा यह फल बता कर प्रत्यक्ष 
प्रतीति कराता है । 


लेकिन यह द्वन्द युद्ध ता करके देखना ही पड़ेगा, बिना युद्ध के ही हम 
अपने उद्योग” हूपी भेड़ की पराजय क्‍यों स्वीकार करें ? 


है ढ $ बिक ं ६. 
शत्रबाधा के योग और सम्बन्धित कारण 

जीवन की समस्याओं, बाबाओं में एक बडी समस्या या बाधा 
होती है --शत्रुबआाधघा । यह बाधा कभी-कभी घातक भी होती है अन्यथा 
अशान्ति और घनहानि तो अवश्यम्भावी है । 

यदि आपकी कुण्डली में निम्न में से कोई योग इबिद्यमान हो तो आप भी 
शत्रबाधा से ग्रसित हो सकते हैं, अत: समय रहते आपको सत्तर्क हो जाना 
चाहिये | 

शत्र॒बाधा योग 

यदि जन्म कुण्डली में निम्न योग हों तो 5वतक के जोीबन में शत्र 
गत्यधिक रहते है तथा विरोधियों से पीडित रहता है। यहाँ तक कि स्वजनों, 
सहोदरों, भागीदारों से भी वाद-विवाद तथा शत्रुता का भय बना रहता है। 
हस योग की पुष्टि लोमश, गर्ग, यवनाचार्य आदि ने की है। लेकिन जातक 
सम्पन्न होता है । 

(१) बश्चिक में सूर्य षण्ठ हो । 

(२) तुला का धषष्ठ चन्द्र हो । 

(३) मंगल कर्क अथवा कुंभ का षष्ठ हो | 

(४) बुध घनु या कन्या का षष्ठ हो। 

(५) गुरु मिथुन था मीन का पष्ठ हो । 

(६) शुक्र सह या मकर का षष्ठ हो । 

(७) शनि मेष या वृष का षष्ठ हो । 





महथि यवनाचाये ने निम्न योगों को भी शत्रुभय सूचक कहां है। निम्त 


योगों में चौर, राजा तथा शत्रुओं के द्वारा धन हानि के साथ हो चोरों, शत्रनों 
से जीवन को भी भय बना रहता है -- 


(१!) मकर का सूर्य एकादश हो । 

(२) भनु का क्षीण चन्द्रमा एकादश हो । 

(१) कन्या या मेष का मंगल एकादश हो । 

(४) पापयुकत बुध वश्चिक या कुंभ का एकादश हो । 

(५) भिथुन या कके का शनि एकादश में हो ।% 

(६) मानसागरी के अनुसार वप राशि का एकादश गुरु भी शत्रुभव 


कारक है और गोली लगने क्षा मृत्यु सम्भव है। श्रीमती इंदिरा गांधी का यही 
योग था। 


निम्न योगों को महषि गर्ग लोमण यवनाचाय आदि सभी ने एकमत से 
शत्रुबाघा सूचक कहा है । जातक वाद विवाद एवं शत्रुओं से पीड़ित रहता है । 
शाप्तन से भी विरोध हो सकता है -- 

(१) मेष का सूर्य पष्ठ हो । 

(२) मीन का चन्द्र पप्ठ हो । 

(३) धनु या कर्क का मंगल षष्ठ हो । 

(४) व॒ष या क्‌ भ का वुध षष्ठ हो । 

(५) सिंह या वृश्चिक का गुरु षष्ठ हो । 

(६) मकर या मिथुन का शुक्र षष्ठ हो । 

(७) कन्या या तुला का शनि षष्ठ हो । 

लोमश जी ने निम्न योगों को भी शत्र॒ुबाधा सूचक कहा है । 

(?) तुला का सूर्य व्यय में हो । 

(२) कन्या का चन्द्र व्यय में हो । 

(३) मिथुन या मकर का मंगल व्यय मे हो । 

(४) सिंह या वृश्चिक का बुध व्यय में हो । 

(५) कुंभ या वृष का गुरु व्यय मे हो । 

(६) कक या धन्‌ का शुक्र व्यय में हो । 

(७) मीन यह मेष का शनि व्यय में हो । 

यवनाचार्य के मतानुपार निम्नयोग भी शत्र बाधा सूचक है। जब कि 
अन्य आचाये इन योगों को रोगी तथा अल्पायु सूचक मानते हैं-- 


* . उपरोक्त कुण्डली में श्री राजीवर्गांधी का यही योग था । 
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(९) बष॑ का सूर्य अध्टम हो । 

(२) मेष का चन्द्र अष्टम हो । 

(३) सकर या सिंह का मंगल अष्टम हो । 

(४) मीन या मिथुन का बुध अष्टम हो । 

(५) कन्या या धनु का गुरु अष्टम हो | 

(६) कक या कुंभ का शुक्र अष्टन्न हो । 

(७) तुला या वृश्चिक का शनि अष्टम हो । 

इस विषय में मानसागरोकार का कहना है कि थोग कारक सू , मं., श., 
क्षीणचन्द्र, पापयुकक्‍त बुध हो तो शोगी व अल्पायु होता है और योगकारक पूर्ण 
चन्द्र, बुध, गरु शुक्र हों तो भी जीते जी मरे के समान होता है । 


शत्रुता का कारण 

लोगों से, समाज में आपकी शत्रुता किन कारणों से हो सकती है, ओर 
आपके शत्रु कौन व्यक्ति हो सकते हैं, उन कारणों को जानना भी आवश्यक है । 
प्राचीन आचार्यों ने इस दिशा में भी सकेत दिया है। आपके जन्मलग्न के अनु- 
सार आपसे शत्रुता या विरोध का कारण निम्न हो सकता है (आपके जन्मलग्ना 
सूसार) - जन्मलग्न मेष है तो----आपको अपनी कुसंगति से, आवारा एवं 
दुश्चरित्र स्त्रियों से भय हो सकता है और इन्ही कारणों से समाज में भी शत्रुता 
हो सकतो है । 

वष लग्न में-- किसी धरोहर, धन सम्पत्ति के लेन-देन के कारण, किसी 
धघामिक समस्या के कारण तथा वान्धवों से लेन-देन के कारण । 

मिथुन लग्न में---चुगलखोर व्यक्तियों, विलासिनी स्त्रियों, चोरों, साँप, 
सिंह भादि पशुओं से भय होता है । 

कर्कलग्न में--धनुष-बाण (वन्दुक आदि शस्त्रास्त्र) घोड़े, हाथी से भय 
होता है। दूसरों के वचनों, किसी पुण्थकार्य (घाभिक विषय) को लेकर भी 
शत्रुता होती है | इंदिरा जी का यही योग था । 

सिंह लग्न में--गृह भूमि घनसम्पत्ति, किसी दूसरे की सहायता करने के 
कारण दया मित्रों के कारण शत्रुता होती है । राजीव गांधी का यही योग था । 

कन्या लग्न में--शासक से, क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में, बापी तड़ाग' 
नहर, नदी आदि पानी से सम्बन्धित विषयों से, अपने से बड़े व्यक्ति के कारण 
(भभितिष्ठा का प्रश्त ?) शत्रुता होती है । 
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तुला लग्न में---सनन्‍्तान सम्बन्धी मामले, वस्त्रादि रत्री के कारण, अपनी 
तथा पराई सम्पदा शत्रुता के कारण होते है । 


ब॒श्चिक लग्न में-/- यह ऐसा लग्न है जिसमे जन्म लेने वाले ब्यक्ति के 
सभी लोग अकारण शत्र होते है। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत कम होते हैं । 
इससे सभी असंतुष्ट रहते है । 


धनु लग्न में- अनुचित प्रेम प्रसंगों, स्त्रियों, बन्धुवान्धवों के कारण 
शत्र ता प्राप्त करता है । 


मकर लग्न में-- स्त्रियों के कारण असामाजिक तत्वों की संगति के कारण 
कुसंगति तथा व्यवसायी जनों से शत्र ता का भय रहता है । 


कंभ लग्न में यह ऐसा लग्न है जिसके शत्र्‌ बहुत कब और मित्र अधिक 
होते हैं। कदाचित कोई शत्र बाधा हो भी तो ग्रुजनों, ब्राह्मणों, शासकवर्ग, 
महाजनों, मित्रों की सहायता से शत्र बाधा से मुक्त हो जप्ता है । 


मीन लग्न में -- भाई-बहनों, वान्धवों पुत्री, स्त्री, तथा वान्धवों द्वारा 
अजित घन-प्रम्पत्ति के कारण शत्र ता प्राप्त करता है । 


सामाजिक शत्रुता 


यवनाचार्ण के अनुसार निम्न योग हाने पर भी समाज में जातक के बहुत 
शत्रु होते हैं। क्योंकि जातक ऐसे निन्दित काम (सामाजिक मान्यताओं के 
विपरीत) करता है जिससे उसको अपयश्य व निन्दा मिले - 

(१) वष का सूर्य षष्ठ हो । 

(२) मेष का चन्द्र षष्ठ हो । 

(३) सिह या मकर का मंगल षष्ठ हो । 

(४) मिथुन या मीन का बुध षष्ठ हो । 

(५) कन्या या धनु का ग्रुरु षष्ठ हो । 

(६) कर्क या कुंभ का शुक्र षष्ठ हो । 

(७) तुला या बृश्चिक का शनि षष्ठ हो। 
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शारोरिक विकति सचक योग 


बहुधा मानव शरोर में विकृतियाँ देखने को मिलती हैं, कुछ में जस्म से ही 
शारीरिक विकृति होती है और कुछ में किसी दुर्घटना आदि से बाद में विक्ृति 
यह अंगमंग होता है । 
ज्योतिष में ऐसे योगों का वर्णन प्राप्त होता है। तदनुसार विभिन्न प्रकार 
की शारीरिक बिकृतियाँ निम्न याोगों में सम्भव है । 
ब्यंग योग 
आचार्य गगे ने निम्न योगों को “व्यंग” सूचक कहा है, अर्थात्‌ शरीर का 
कोई अंग अविकसित, टेढ़ा अथवा ढूटा, दोपपूर्ण हो -- 
(३) मीन का सूर्य तीसरे हो । 
(२) कूभ का चन्द्र तीसरे हो । 
(३) मंगल तीसरे मे मिथुन या वृश्चिक का हो । 
(४) बुध मकर या मेष का तीसरे हा । 
(५) गरु कर्क या तुला का तीसरे हो । 
(६) वष या धनु का छुक्र तौसरे हो । 
(७) सिंह या कन्या का शनि तीसरे हो , 
(८) धन्‌ का सूर्य द्वादश हो । 
(९) वृश्चिक का चन्द्र द्वादश हो । 
(१०) सिंह या मोन का मंगल व्यय में हो । 
(११) व्यय में तुला या मकर का बुध हो । 
(१२) व्यय में मेष था कर्क का गुरु हो । 
(१३) कन्या या कूंम का घुक् द्वादश हो । 
(१४) वृष या मिथुन का शनि द्वादश हो । 
दुर्घेटना से व्यंग 
गगे जी ले निम्न योगों को भी “'व्यंग” सूचक कहा है, इसको पुष्टि 
यवनाचार्य ने भी की है, लेकिन निम्न लोगों में शरीर में व्यंग प्राकृतिक न 
होकर किसी दुर्घटना अथवा किसी पशु के मारने आदि से विक्ृति होती है-- 
(१) द्वितीय में मकर का सूर्य हो । 
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(२) पन्‌ का चढद्र द्वितीय हो। 
(३) कन्या या मेष का मंगल द्वितीय हो | 
(४८) वश्चिक या क्‌भ का बुध द्वितीय हो । 
(५) वष या सिंह का ग्‌रु द्वितीय हो । 
(६) वुला या मीन का शुक्र द्वितीय हो । 
(७) मिथुन या कक का शनि द्वितीय हो । 
विक्ृत दर्शन योग 
यवनाचाये के मत से निम्न योग होने पर जप्तक का व्यक्तित्व भयानक 
(डरावना चेहरा, होता है -- 
(१) ब॒ष का सूर्य षष्ठ हो । 
(२) मेष का चन्द्र षष्ठ हो । 
(२) सिंह या मकर का मंगल पषप्ठ हो । 
(४) मीनया मिथुन का बुध षष्ठ हो । 
(५) कन्या धनु का गुरु षष्ठ हा । 
(६) कुभ या कर्क का छशुक्र षष्ठ हो 
(७) तुला या वश्चिक का शनि षष्ठ हो। 
मुख में व्यंग 
आचार्य गर्ग के मतानुसार जन्म कुण्डली ने निम्न मे से कोई योग हो तो 
जातक के मुख (चेहरे) मे कोई विक्ृति (व्यग) हाती है -- 
(१) कन्या का सूर्य नवम हो । 
(२) सिह का नवम चन्द्र हो । 
(३) मंगल वृष या घनू का नवम हो । 
/४) बुध कर्क या तुला का नवम हो । 
(५) गरु मकर या मेष का नवम हो । 
(६) शुक्र मिथून या मीन का नवम हो । 
(७) शनि कूभ या मीन का नवम हो । 
पापग्रह योग कारक हो तो अधिक प्रभावी होगा । 
बाहु व्यंग योग 
महषि गे तथा हरजी के मतानुसार निम्न योग होने पर जातक के बाहु 
में कोई विकार (चोट, दुर्घटना भादि से अथवा स्वाभाविक रूप से जन्मना) 
होता है-- 
(१) मिथुन या कक का शनि अष्टम हो । 
(२) मेष या कन्या का मंगल अष्टम हो । 
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(३) पापयुकत बुध वृश्चिक या कुंभ का अष्टम हो । 
(४) क्षीणचन्द्रमा धनु का अष्टम हो । 
(५) मकर का सूर्य अष्टम हो । 
पैर में व्यंग (चरणभंग) योग 
आचाय॑े गर्ग तथा यवनाचार्ण ने निम्न योगों में से किसी यौग के विद्यमान 
होने पर चरणदोष अर्थात्‌ लंगड़ा, स्वभावत: भथवा दुर्घटना आदि से पेर टूटने 
का भय व्यक्त जिया है । 
(१) वश्चिक में सूर्य नवम हो । 
(२) कर्क या कूभ का मंगल नवें हो । 
(३) मेष या वृष का शनि नवम हो । 
(४; तुला का क्षीण चन्द्रमा नवम हो । 
खंज (लंगड़ा) योग 
आचार्य गर्ग के अनुसार जन्म कुण्डली में निम्न योग होने से जातक 
जन्मना अथवा बाद मे दुर्घटनावश खंज [लंगड़ा| होता है-- 
(१) कन्या का सूर्य लग्न में हो । 
(२) सिंह का चन्द्र लग्न में हो । 
(३) वष या धन्‌ का मंगल लग्न में हो । 
(४) कक या तुला का बुध लग्न में हो । 
(५) मकर या मेष का गृरु लग्न में हो । 
(६) मिथन या वृश्चिक का शुक्र लग्न में हो । 
(७) कूभ या मीन का शनि लग्न में हो । 
उग्रदशन 
यवनाचार्य के मत से जन्म कुण्डली में निम्नयोग होने से जातक देखने में 
उग्र (डरावना) होता है । 
(१) वष का सूर्य सप्तम हो । 
(२) मेष का चन्द्र सप्तम हो । 
(३) मकर या सिह का मंगल सप्तम हो । 
(४) मिथन या मीन का बुध सप्तम हो । 
(५) घन या कन्या का गुरु सप्तम हो । 
(६) कूभ या कर्क का शुक्र सप्तम हो । 
(७) तुला या बृश्चिक का शनि सप्तम हो । 
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कुव्यक्तित्व के परिचायक कुछ कयोग 


जीवन में व्यक्ति का परिचय उसके वास्तविक गुणों के साथ होना 
जावश्यक है | वाहय व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के सुगुण या दुर्गूणों का पता 
महीं चल पाता है । किसी भो प्रकार के लेन-देन, मैत्री व्यवहार व्यापार आदि 
प्रत्येक क्षेत्र में सम्यन या दुर्जेन का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र 
से व्यक्तित्व का भी परिचय होता है। यहाँ पर इम कुछ योगों का उल्लेखकर 


रहे हैं। 
क्ृतध्नयोग 

दुर्खनों में ऐसे लोगों की भी गणना होती है जो कृतध्न हों अर्थात जो 
व्यक्ति दूसरे के उफकार को भूल जाते हैं, अर्थात अविश्वसनीव व्यक्ति । 
ज्यौतिषशास्त्र के प्रायीव आयायोँ ने ऐसे व्यक्तियों के परिचयात्मक कुछ योगों 
का उल्लेख किया है । 

महकि गये के अनुतार निम्नांकित बारह प्रकार के योग 'कृतध्न” सूचक हैं, 
जिनके जन्मपत्र में इनमें से कोई मी योग पड़ा हो । वह कृतश्न” होता है-.- 

(१९) भनु राशि का सूर्य वष्ठ में हो । 

(२) वृश्चिक का चन्द्र कष्ठ में हो । / 

(३) सिह या सीन का मंगल षष्ठ में हो । 

(४) तुला या मकर का बुध पष्ठ में हो | 

(५) मेक या कक का सुरु षष्ठ में हो । 

(६) करया अथवा कुंभ का शुक्र वष्ठ में हो । 

(७) ब॒ष या सिथुन का शनि षष्ठ में हो । 

योगों की सस्यता हेतु इन पर अनुसंधान आवश्यक है । 


धन वंचक योग 
ज्योतिष शास्त्र के एक ग्रंथकार यवनांचाय जी ने निम्न प्रकार के चौबीस 
योध जनयंबक' योग कहे हैं, अर्थात निम्न २४ योगों में से किसी सो एक योग 
के होने पर बनयंधक ओर कृपण योग जनेग? । ऐसा व्यक्ति स्वभावत: कुपण 


[. ९७ ३3]. 


होगा और आधिक मामलों में विश्वस्त नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति आरविक 
मामलों में धोखा दे सकता है, विश्वासधात कर सकता है और धन का अपहरण 
(गबन ) कर सकता है। अत: ऐसे व्यक्तियों पर आर्थिक मामलों में विश्वास 
नहीं किया जा सकता । थवनाचार्य ने ऐसे जातक को कृपण होना और आधद्िक 
बंचना करने वाला होना तो कहा है लेकिन इंसके साथ कुछ प्रतिबन्ध भी 
हैं --अर्थात यदि इस ग्रह के ऊपर वहस्पति आदि किसी शभ ग्रह की बलवती 
दृष्टि हो तो यह बुद्धिमान होकर अच्छे कार्य भी करता है। 

महवि लोमश ने भो इस योग में उत्पन्न जातक को “चोर” कहां है 
अर्थात आथिक अपराधी होगा, तात्पयं यह है कि इससे भी * धनवंचक”” योग 
को पुष्टि होती है । उनके मत से 'जआरी” भी होगा । 

महषि गगें ने भी ऐसे योग में “'कृपण”” होना कहां है, काफी धन संग्रह 
करता है | इतके मत से योग कारक ग्रह पाप हो तो स्वभाव से भी कर होता 
है, शुभ ग्रह हो तो स्वभाव से सौम्य होता है ! 

अब प्रत्यक्षत: यह योग कहाँ तक सिद्ध होते हैं ? यह अनेकों जन्प्॒पत्रों के 
अध्ययन, मनन ओर अनुसंधान से ही सिद्ध हांगा लेकिन यववाभार्य, गर्ग भोर 
लोमश-.-इन तीनों के मतों का सारांश यह होता है कि ऐसा जतक-... 

(अ) स्वभावत: कृपण व धनसंवयी होगा ! 

(आ) आधयिक मामलों में विश्वासपात्र नहीं होगा, धोखा दे सकता है । 

(इ) योगकर्ता ग्रह शुभ हो अथवा योगकर्ता ग्रह पर शुभ दृष्टि हो तो 


इस योग का कुप्रभाव कम होगा, यह शभ काम भी करेंगा और हुर किसी को 
धोखा नहीं देगा । धनवंचना भी करेगा तो उसका संदुपयोग भी करेगा। योग- 
कारी ग्रह पाप हो, उस पर शभ दृष्टि न हो तो निश्चम ही व्यक्ति धनवंचक 
एवं अविश्वत्तनीय होगा । 

अभी पिछले दिनों मेरे पाय एक जन्मपत्र अवलोकनार्थ आयी थी जो अब 
मुझे न तो पूर्ण रूप से याद है और न मेरे सग्रमह में है, लेकिन उसमें एक गोग 
विद्यमान था--पिह राशि का शनि अष्टम है -जो निम्नाँकित के संख्या 
(७) में से एक योग बनाता है। यह जातक बैंक में सेवारत हैं दिनों 
इनके 'काउन्टर” से अकस्मात एक बड़ों श्रनराशि लप्त हो गयी थी, जातक 
का करना है कि कंग्े ओर कहां बृप्त हुई, में कुछ को नहीं जाकता | लेकिन 
बेंक अधिकारियों ने इन्हें ही अपराधी माना है। सत्य क्‍या है, सह अझा नहीं 
जा सकठा-- 


[ एक ) 


(!/ करे का सूर्य व्यय में या मीन का सूबे अष्टम ही । 
(२2 मिथुन का चन्द्र व्यय में या कुंभ का चन्द्र अष्टम हो । 


(३) मंगल सीन या तुला का व्यसम में हो, अथवा वृश्विक या भिथुन 
... का अष्टम में हो । . 
- (४) बुध, वृष या लि का व्यय में हो, अथवा मकर या सेव का 
अष्टम हो । 
(५) वहस्पति वृश्चिक या कुंभ का ब्यथ में हो, अथबा कक था. तुला 
का अष्टम हो । । 
(७) शुक्र मेष या कन्या का व्यय में हो, अथवा धनु गा वृद का 
अष्टम हो । 
(७) शनि धनु या मकर का व्यय में हो, अथवा सिह या कन्या का 
अष्टम में हो । 
इस प्रकार से कुल २४ यौग बनते हैं । 
यवनाचायें ने 'धन वंचक” के जो योग दिये हैं, उसकी पुष्टि में एक और 
कुण्डली प्राप्त हुई है :-- 
प्रस्तुत कुण्डली में कर्क का अष्टम बहस्पति “घन वंचक” योग सूचक है । 
जातक शासन में उज्यपद पर कार्प रत रहा है ओर राजकीय कार्य में विदेशी 





| । ४ | ६ | ९ । ?० | ११ | १२ | 
| भर | व्‌ | के | भे | सू | शृ । 
! | । । | मभ | रा. | 
| | | | झबुं | . | 


क्रय-विक्रय करने में दलाली के रूप में गुप्त रूप से करोड़ों रुपये लेने एवं विदेशी 
मुद्रा अधिनियम के अन्तर्गत इस समय जातक पर शासन ने वाद प्रस्थापित 
किया है और निलंबित है । 
चौय॑ योग 

यवनाचायें तथा गर्ग के मत से निम्न किसी धोग में जन्‍म होने से जातक 
में चोरी की प्रवृत्ति होती है-- . 

(१) पृश्चिक का सूर्य द्वितीय हो 

(२) क्षीणचयामा तुला का द्वितीय हो । 

(६) पापयुक्त बुध कस्या या बनु का द्वितीय हो । 


[ ९९ ] 


श्स 
(१) 


मंपल करके था रूंभ का हितीय हो । 
शनि मेव या बष का दहितीव हो । 


तस्कर योग 


यवनाचार्य के अनुसार जन्म कुण्डली में निम्नांकित बोग होने पर आातक 
में चोरी की प्रवृत्ति होती है, मले ही वह सम्पन्न तथा शिक्षित एवं विद्वान ही 
क्यों ग हो । आयु योग भी कम होता है-- 


(९/ 
(२) 
(३/ 
(४) 
(९) 


द्वितीय स्थान में--रूंभ का सूर्य हो । 

मकर का क्षौणचन्द्र द्वितोय हो । 

सू. में. श० रा० के० के साथ बनु या मोन का बुध ह्ितीन हो । 
चुला या बृद का मंगल द्वितीय हो । 

कर्क या सिह का शनि द्वितीय हो । 


धूत॑ राज 


महर्षि यवनाचार्य तथा गगेंजी के मतानुसार जम्म कुण्डलौो में निम्ध 
योग विद्यमान होने से जातक भरत राज तथा जुआरोी होता है-- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


क्षीगयन्द्रमा मेष का पंथम हो । 

वृष का सूर्य पंचम हो । 

मकर अथवा सिह का संगल पंचथस हो । 

पापग्रह के साथ (अकेला या शुभयुक्त होते पर नहीं) बुष बीन 


' का सियुन का पंचम हो । 


(५) 


शनि तुला यथा वृश्चिक का पंचम हो । 


निम्न योगों को भी धूर्त ता सूचक कहा है-. 


(१) 
(२) 
(३ 
(४) 
(५) 


वृश्चिक का सूर्य ब्यय में हो 

क्षीणचन्द्रमा तुला का व्यय में हो । 
पापयुक्त बुध अनु या कन्या का व्यय में हो । 
मंगल कर्क या कूंभ का व्यय में हो । 

शनि सेव या ब॒ष का व्यय में हो । 


कृषण ओर व्यापारी 


जन्म कुण्डली में निम्न योग होमे से जातक कृपण होता हैं, धन संचय की 
अण्ठी प्रवृत्ति होती है। प्राय: व्यापार से आजीविका साभप्रद होती है-- 
१०-०कर्क का सूर्य शब्ब में हो । 


[ १०० ह] 


३--मियुन का चयाना लग्त में हो । 
३--मीन था तुला का मंगल लग्न में हो । 
४--बुध सिंह या बृष का लग्न में हो । 
५--कूंभ था वृश्चिक का गुर लग्न में हो । 
६--मेष या कम्या का शुक्र लग्न में हो । 
७--शनि धनु या मकर का लग्न में हो । 
इस प्रकार कुल १२ योग बनते हैं । 


स्वजनभेदी योग 

आजचार्र गर्ग तथा यवताचार्म के मत से जन्म कुण्डली में निम्न योग 
होने पर जातक समाज में, विशेषकर आत्मीयजनों एवं परिवार में फूट डालने 
बाला, विवादी (झगड़ाल) होता है। लोमश जी के मत से यह हव पोण्या्थ 
से उप्नतिकरता है। यदि लग्न में-- 

(१/ मिथुन का सूर्य, 

(२) बरषका चन्द्र, 

(३) कझूंभ या कन्या का मंगल, 

(४) करके था मेव का बुध, 

(५) तुला या मकर का गुरु, 

(६) सिंह या मीन का शुक्र, 

(७) अथवा वृश्चिक या धनु का शनि लग्न में हो । 

इसमें कुल १२ योग बनते हैं । 

जाचार्य गये व यवनाचायें के मत से निम्न योग होने पर भी जातक 
अपने परिवारिक जनों को कष्ट देने वाला होता है-... 
[भ] (१) मीन का सूर्य लग्न में हो । 

(२) कूंम का चन्द्र लग में हो । 

(३) वश्चिकया मिथुन का मंगल लग्न में हो । 

(४) भकर या मेष का बुध लग्न में हो । 

(५) करके था तुला का नर लग्न में हो । 

(६) धनु या बृष का शुक्र लग में हो । 

(७) सिंह या कन्या का शनि लग्न हो । 

इस प्रकार भी कुल १२ योग बनते हैं । 


[ १०३१ ] 


[भा] निम्गयोग विद्यमान होने पर जातक अंत्यन्त क्रोधो होता है और सथौता-- 
पिता, सहोदरों को अत्यन्त कष्ट देता हैं। पैतुंक सम्पत्ति का अपव्यय 
करता है, संरक्षकों की मृत्यु का कारण भी हो सकता है। आसें लाल 
रहती हैं | सूयें, मंगत, शनि का योग अधिक कुफल सूचक होगा -.- 


(१) 
(२) 
(३) 
६४) 
(५) 
(६) 
(७) 


सूर्य बषः का तीसरे हो । 

चन्द्र मेष का तीसरे हो । 

मंगल भकर या सिंह का तीसरे हो । 
बुध मौन या मिथुन का तृतीय हों । . 
गुरु कन्या या धनु का तृतीय हो । 

शुक्र कूभ या कर्क का तृतीय हो । 
शनि तुला या बृश्चिक का तृतीय हो । 


इसमें भी कुल १२ योग बनते हैं । 


[इ] महषि लोमश के अनूसार षष्ठेश षणप्ठ में होने पर भी स्वजातीय लोगों, 
बान्धवों से शत्रुता होती है । इस प्रकार भी १२ योग बनते हैं । 


पापी नास्तिक तथा हिंसक 


महषि लोमश, यवनात्रार्थ और गर्ग ने निम्न योग होने पर पापी, 
नास्तिक तथा हिंप्तक होना कहा है -- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


कन्या का सूर्य नवम हो । 

सिंह का नवम चन्द्र हो । 

मंगल वर्ष या धनु का नवम हो । 

बुध कर्क या तुला का नवम हो) 

गुरु मकर या मेष का शबम ही । 

शुक्र मिथुन या वृश्चिक का नवम हो । 
शनि कुंभ या मीन का नवम हो । 


पापग्रह योग कारक हो तो अधिक प्रभावी होगो । 


[ १०२ ] 


विषसेवी योग 
नशेड़ियों की पहचान: ज्यौतिष की दष्ट्रि में 


आधुनिक युवा समाज में प्राणघातक नशीले एवं मादक पदार्थों का व्यसन 
बढ़ता जा रहा है । 

बीड़ी, सिगरेट, तम्बाक, गांजा, अफोम, हेरोयन, शराब, स्मैक आदि 
ब्या-क्या नशीले पदार्थ समाज में प्रचलित हैं जो एक प्रकार से विष ही हैं । 
बीडी, सिगरेट, तम्बाक, गांजा आदि के नशे से प्रभावित लोगों की संख्या तो 
गणना से बाहर है प्राय: पचास प्रतिशत व्यक्ति कुछ न कुछ नशा करते हैं । 
लेकिन अब स्मैक आदि ऐसी अनेकों विषेली वस्तुयें समाज में फैल रही हैं जो 
वास्तव में प्राणत्रातक एव विष हैं। यद्यपि आधुनिक भाषा में उन्हें 'औषधि? 
[मादक औषधि | हो सम्बोधित किया जाता है, लकिन इनका सेवन भी 'विष! 
का सेबन ही है । 


प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार के योगों का भी वर्णन किया है कि कौन 
का व्यक्ति विष” का सेबनकर्ता हो सकता है ? वैसे तो 'विष भक्षण” और 
विष सेवन” अलग-अलग घटनायें हैं। म'नसिक असन्तुलन में आत्मघात की 
इच्छा से भो विषपान किया जात! है छल से दूसरों को विष दिया जाता है 
तथा मादकता में सुख की अनुभूति की इच्छा से भी इन विषों का सेवन किया 
जाता है। यवनाचार्य ने निम्न योगों को विषसेवी” योग कुहा है, जिसका 
तारपयें जानबूझ्षकर विष का सेवन [व्यसन] ही है--- 


[१] कन्या का सूर्य सप्तम हो । 

[२] व॒ष का मंगल सप्तम हो । 
[३] शभरन्‌ का मंगल सप्तम ही । 

[४] पापयुकत बुध ऋरकु का सप्तम हो । 
[५] परापयुक्त बुध तुला का सप्तम हो । 
[६] क्षीणचन्द्रमा सिह का सप्तम हो । 
[७] कुंभ या मीन का शनि सप्तम हो । 


इस प्रकार कुल आठ योग बनते हैं। 
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यवनाथायें ने निम्न योगों को भी विषभय भौर विक से मुत्यु का भव 
सूचक कहा है-- 


[१] 
[२] 
[३] 
[४] 
[५] 
[६] 
[७] 


तुला का सूर्य अष्टन हो । 

कन्या का चन्द्र अष्टम हो । 

मिथुन या मकर का मंगल्र अष्टम हो । 
सिह या वृश्चिक का बुध अष्टम हो । 
कम या वष का गुरु अष्टम हो । 

कर्क या धनु का शुक्र अष्टम हो । 
मीन या मेष का शनि अष्टम हो । 


इस प्रकार बारह योग बनते हैं । 
आवचाय गगें ने भी इस योग की पुष्टि छी है लेकिन उनके मत से योग 


संध्या ३ और ४ ही प्रभावी हैं । 
यवनाचायें ने निम्न योगों को भी अभक्ष्यभक्षण से (विषाक्त भोजन आदि 


से) मत्यु सूचक कहा है -- 


[१] 
[२] 
[३] 
[४] 
[५] 
[६] 
[७] 


धनु का सूर्य व्यय में हो । 

वृश्चिक चन्द्र व्ययस्थ हो । 

सिह या मीन का मंगल व्यय में हो । 
तुला या मकर का बुध द्वादश ही | 
मेष या कक का गुरु द्वादश हो । 
कन्या या कूंस का शक्र द्वादश हो । 
ब॒ष या मिथुन का शनि द्वादश हो । 


इसमें १२ योग बनते हैं। 
इस प्रकार प्राबीन आचार्यों ने कुल ३२ योग कहे हैं । 


कुछ उदाहरण 


स्मैक, हेरोइन इत्यादि प्राणघातक नशीले व्यसनों से ग्रस्त व्यक्तियों का 
सामान्‍य रूप से पता नहीं चलता है क्योंकि इस व्यसन से पीड़ित होते हुए भी 
अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक यश प्रतिष्ठा की दृष्ट्रि से कोई भी इस दुख 
को व्यक्त तहीं करता है । इसके बावजूद मेरे संप्रह में कुछ ऐसी जन्मपत्रिकायें 
हैं। यदि इन पर विचार किया जाय तो इनके व्यसन ग्रस्त होने के कारणों का 
ज्ञान होने के साथ ही इसका समुचित निदान भी हो सकता है। 
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सेंतीस वर्षीय श्रीमान 'क” सन्‌ १६७७ अर्थात्‌ पिछले १३ वर्षों से नशे 
की गोलियाँ सेवन कर रहे हैं, साथ ही भाग और नश्षे के इंजेक्शन भी लेते हैं । 
दिसम्बर ८० म विवाह भी हो चुका है और दो बच्चे भी हैं। पिता व्यवस्तायी 
हैं। पिता का कहना है कि अनेक पूजा पाठ झाड़-फूँक कर चुका हूँ, कोई लाभ 
नहीं है । दुकान में बिठाते हैं तो कुछ की जगह कुछ बेच देता है, पैसा भी नहीं 
देता है | इनकी कुण्डली इस प्रकार है-.. 


० 


कन्धा लग्न में शनि, चतुथ 
चन्द्र, पंचम राहु, षष्ठ सूर्य, सप्तम 
मंगल, शुक्र और बुध, अष्टम गुरु, 
एकादश केतु । 


२४ वर्षीय श्रीमान्‌ 'ख” पिछले 
६|७ वर्षों से नशे की गोलियाँ ले 
रहे हैं । पिता जीवित नहीं हैं । 





अस्सो वर्षोौय दादा के ऊपर भार है, उनके अकेले पोन्र हैं। कुछ पेंशन मिलती 
है, उसी से किसी प्रकार समय काट रहे है। युवा होते भी कुछ करते नहीं--- 
अपितु उलटे पारिवारिक जनों को दुख देते हैं -- 


'कर्भा मच्ण में गर, हितोय में 


मंगल, चोोे शुक्र सूर्य केतु... - अश् हि 
पंचभ बुध, अष्टम शनि, दशम (६ . मा हा] थक 
राहु ।' [ः गा घुछ 7 श्रा क्‍ कै 
श्ीमात्‌ गा हे वर्षीय युवक [प्बु ८ १० जप | 
हैं। अनेक वर्षों से कुव्यसनों में 7 ता मर 86 हअीलिक रे । 


सिप्त हैं। इसी कारण शिक्षा भी 
नहीं हो सकी है, हाई स्कूल भी नहीं कर सके । यद्यपि घर में सभो सुख- 
सुविधायें हैं । अनेक बार घर से भाग चुके हैं, घर की धन सम्पत्ति नष्ट करते 


रहते हैं-- 
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धनु लग्न, द्वितीय में शनि चन्द्र केतु, तीसरे गुरु, राप्तम मांगल, अष्टम 
सूर्ये और राहु, नवम बुध दशम में नीच का शुक्र । 

इन तीनों कुण्डलियों को देखने से यह रपष्ट होता है कि उपरोबत योग 
में पष्ठभाव, लग्न, शुक्र और मंगल का व्यापक प्रभाव है। षष्ठभाव रोग का 
लग्न मस्तिष्क का तथा छुक्र और मागल मादकता एवं कामुकता से सम्बन्धित 
हैं। श्रीमान्‌ 'रक! और ख' दोनों में एक योग समान रूप से है अर्थात्‌ षष्ठेश 
लग्न में होना । श्री मान क! का षष्ठेश शनि लग्न में है और सप्तप्त में मांगल 
के साथ शुक्र है। श्रीमान्‌ ख” का भी षष्ठेश गुरु कर्क का लग्न में है। श्रीमान्‌ 
'ग! का षष्ठेण लग्न में नहीं है लेकिन षष्ठेश शुक्र नीच का दशम है। इस 
प्रकार इन तोनों में षष्ठेश प्रमुख कारण कहा जा सकता है। प्राचीन आचायों 
ने उपरोवत योगों में विषसेवी या मादक द्रव्य सेवी होना तो नहीं कहा । लेकिन 
' माता विता का शत्रु, माता पिता एवगं स्वजनों को कष्ट देने वाला? कहा 
है। जो दुक प्रकार से सत्य है । 

प्राचीन आचार्यों ने उपरोक्त ३२ योगों को इसमें अधिक तजभावी माना 
है, लेकिन मेरे संंग्रह में इन योगों से प्रभावित कोई कुण्डली नहीं है । 
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वाल्यारिष्ट एवं अल्पाय 

जातक के जन्म होते ही सर्वेप्रथणम वालारिष्ट का विचार आवश्यक होता 
है जातक के दीर्धायुयोग हैं या नहीं वाल्यावस्था में कोई अरिष्ट योग तो नहीं है 
'सर्य प्रथम इसी बात का विचार मुख्य है उनके भाग्य आदि की बातें उस समय 
कोई महत्व नहीं रखते । यदि बालक दोर्घायु है तमी उसके भाग्यवान है या नहीं 
यह बात जानने की आवश्यकता होती है और यदि आयु योग कमजोर है, 
वाल्यारिष्ट है तो उसके भाग्यवान होने से भी बया लाभ ? 

वाल्यारिष्ट का विचार इसलिए भी आवश्यक है कि बाल्यकाल में रोगों 
का प्रकोप अधिक होता है, यद्यपि भब देश में मृत्युदर काफी घट चुकी है और 
बाल्यकाल में होने वाले संक्रामक रोगों पर काफी नियंत्रण हो चुका है, एतदर्थ 
अब वाल्यारिष्ट की संभावनायें भी कम हो चुकी हैं, जब कि पहले देश में 
यवाल्यारिष्ट का भय विशेष था। ज्योतिषशास्त्रों में वाल्यारिष्ट के सेकड़ों योग 
उपलब्ध हैं और उनके आधार पर ज्योतिविद वाल्यारिष्टों की गणना भी करते 
हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जातक की कुण्डली में 
वाल्यारिष्ट का कोई योग न होते एवं आयु योग अच्छा होते हुए भी शिशु का 
मरण हो जाता है मेरे जीवन में ऐसी कुण्डलियां देखमे में आयी हैं, जिनमें 
आयुयोग अच्छा होने के बावजूद शिशु का मरण हो गया । 

अब प्रश्न उठता है कि कया शास्त्र में कोई त्रुटि है ? गणित में कहीं 
अशुद्धि है ? या ज्योतिविद में ज्ञान की कमी ? शाह्त्र में तो त्रुटि होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता लेकिन गणित के सही होने तथा ज्योतिषी के विद्वान होते भी 
ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इससे ज्योतिषी तथा ज्यौतिष शास्त्र को भी आधात 
लगता है । 

तीन प्रकार के वाल्यारिष्ट 

इस सम्बन्ध में ज्योतिषिदों को ऋषियों के आदेशों एवं बचतनों के प्रति 
ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है :--. 

(अ) सामान्य घर में यदि “उच्चराजयोग” लेकर कोई शिशु जन्म ले तो 
वह बाल्यारिष्ट का सूचक भी होता है--''खलु जातक ध्यरिष्टमिति”? 
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(भा) शिशु की जन्म कुण्डली से १२ वर्ष की अवत्था तक इसके भाह्लु का 
सही ज्ञान नहीं हो सकता । क्योंकि बाल्यारिप्ट तीन प्रकार का होता है। 
शिशु के आयु तथा स्वास्थ्य के लिए ग्रह-योग अच्छे होते भी यदि माता-पिता 
को कुण्डली में सन्‍तान हानि सूचक योग विद्यमान हों तो शिशु को भाता वा 
पिता के योगों से भी वाल्यारिष्ट होता है, अत: १२ वर्ष की आयु तक सेवा, 
ओषधि, जप, दान आदि के द्वारा शिशु की रक्षा करनी चाहिए और यदि माता 
वा पिता के ग्रहयोग सन्‍्तान हेतु कष्टकारी हों तो उनकी भी शान्सि करनी 
चाहिए-.. 

'“आद्वादशाब्द जन्तूनामायुज्ञात्‌ न शकयते । 
जपहोम चिकित्सादे बॉलरक्षांतु कारयेत ।। 


पित्रोदषिमृता: केचिग्केचित्मात्‌ ग्रहेरपि । 
अपरेरिष्टयोगाश्च त्रिविधा वालमृत्यव: ।॥।”! 

मदि माता-पिता में शुक्र या रजो दोष हो तो उसके कारण 
भी शिशु को वाल्यारिष्ट होता है । 


लोमश संहिता में वाल्बारिष्ट योग 
कुछ जातकों का स्वास्थ्य वाल्यकाल में अच्छा नहीं रहता रोगी शरोर 
रहता है लेकिन आयु बढ़ने के साथ स्वास्थ्य में सुधार होता है। वैसे तो 
ज्योतिष में बाल्यारिप्ट सूचक बहुधा योगों का वर्णन है इन योगों से भिन्न 
लोमश संहिता में कुछ विद्ेष योगों को वर्णन प्राप्त होता है-- 


१- सूर्य बीन का नवम या वृष का एकादश हो । 

२--चन्द्र कूंम का नवम या मेष का एकादश हो । 

३--मंगल वृश्चिक या मिथुन का नभमें अथवा मकर या सिंह का 
एकादश हो । 

४-- बुध मकर या सेथ का नवम अथवह मोन या मिथुन का एकादश हो । 

५--गुरु कर्क या तुला का नवम अथवा कन्या धनु का एकादश हो । 

६-शुक्र धनु या वृष का नबम अथवा कुंभ या कर्क का एकादश हो । 

७--श्रि सिंह या करया का नवम अथवा तुला या वृश्चिक का 
एकादश हो । 

८--बुध तुला या मकर का सप्तम हो । 

९--बुध व श्विकया कुंम का अष्टम हो । 
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१०- बृहस्पति सेब या कर्क का सप्सस हो। 
११- गहल्पति बृष या सिह का अष्टम हो । 
१३-- शुक्र कन्या या कूंभ का सप्तम हो । 
१३१-- शुक्र तुला था सीन का अष्टम हो । 
१४- शनि बद या सिथुन का सप्तश हो । 
१४--शनि सिथन था कर्क का अष्ठम हो । 
१६--सूर्य धनु का सप्तम हो । 

१७ - सूर्य भकर का अष्टम हो । 

१८- चन्द्र वश्चिक का सप्तम हो । 

१९- चन्द्र धनु का अष्टम हो । 

२०-- मंगल सीन या सिह का सप्तम हो । 
२१- मंगल मेष या कन्या का अष्टस हो । 
इस ध्रकार कुल मिलाकर ४८ योग बनते हैं । 
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आयु हानिकर योग 


महथि गर्ग, यवन, लोमश आदि सभी आचारयों ने निम्न योगों को आयु 
हानिकर, दीर्घायु में बाधक कहा है । इस सम्बन्ध में आधथु कारक अन्य योगों 
को भी देखकर तभी कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। फिर भी जातक को 
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आकस्मिक दु्घेटनाओं के प्रति 
सच्चेष्ट रहता चाहिए । यदि योग कारक ग्रह वक्रोी हो तो विशेष प्रभावकारी, 
दुर्घटना कारक होगा-- 

(१) वृश्चिक का सूर्य एकादश हो । 

(२) तुला का क्षीण चन्द्रमा एकादश हो । 

(र) पापयुक्‍त बुध कन्या या धनु का एकादश हो । 

(४) मांगल कर्क या कूभ का लाभ में हो । 

(५) शनि मेष या वृष का एकादश हो । 

यवनाचारय ने निम्न योगों को भी आयु हानिकर कहा है, महषि गर्ग 
तथा मानसागरीकार ने भी इसकी थुष्टि की है और लोमश ने भी इन योगों 
को रोगभय व कष्टकारक कहा है--- 


(१) मिथुन का सूर्य अष्टम हो । 

(२) वष का चन्द्र अष्टम हो । 

(३) कम या कन्या का मंगल अष्टम हो । 

(४) मेष या कर्क का बुध अष्टम हो । 

(५) तुला या मकर का गुरु अष्टम हो । 

(६) सिंह या मीन का शुक्र अष्टम में हो । 

(७) शनि वृश्चिक या धनु का अष्टम हो । 

मानसामरीकार ज्योतिविद हरनी ने निम्न योगों को भी अल्पायु सूचक 
कहा है, जब कि अन्य आचायों का मत ऐसा नहीं मिलता । 

(१) कुंभ का सूर्य पंचम हो । 

(६) मकर का चन्द्र पांचम हो । 
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(३) तुला या बृष का मांगल थंचम हो, 
(४) धनु या मीन का बुध पंचम हो । 
(५) मिथुन या कन्या का गृर पंचम हो । 
(६) मेष या वृश्चिक का छुक्र पंचम हो । 
(७) कक या सिंह का शनि पंचम हो । 


आकस्मिक दुर्घटना एवं रोगी योग 
आचायं गगें, लोमश यवनाचायें तथा मानसागरीकार आदि ने एक मत 
मत से निम्न योगों को कष्टकारक एवं रोग तथा आर्का(मक दुर्घटनादि सूचक 
अशुभ माना है । जल भय, सॉप आदि जन्‍्तुओं, पशुओं से भी भय हो सकता 
है । ऐसा जातक का स्वाध्थ्य यों भी स्वभावत: ब्रध्यम रहता है । 


(१) मिथुन का सूर्य षष्ठ में हो (राजदण्ड अथवा राज कायें के कारण 
शारीरिक कष्ट भी सम्भव है । 
(२) वृष का चन्द्र षष्ठ हो (जल भय विष्ेष) | 
(३) कन्या या कुंभ का मंगल षष्ठ हो । 
(४) कर्क या मेष का बुध षष्ठ हो (इसमें सप॑ं आदि जन्‍्तुओं के काटने का 
विशेष भय रहता है) । 
(५) तुला या मकर का गृरु षप्ठ हो । 
(६) मीन या सिंह का शुक्र षष्ठ हो (इसमें किसी घटना से आँखें नष्ट हो 
सकती हैं) । 
(७) वश्चिकया घनु का शनि षष्ठ में हो । 
(८) पनु का सूर्य व्यय में हो । 
(९) वृश्चिक का चन्द्र व्यय में हो । 
(१०) सिंह या मीन का मंगल व्यय में हो । 
(११) तुलाया मकर का बुध व्यय में हो । 
(१२) मेष था कक का गृरु व्यय में हो । 
(६३) कन्या या कूभ का शुक्र व्यय में हो । 
(९४) वृष या सिथुन का शर्ति व्यय में हो । 
पापग्रह बकरी होकर स्थित हो तो योग अधिक प्रबल होगा । 
मानसागरीकार निम्न योगों को भी रोगी तथा अल्पायु सूचक मानते हैं- 


(१) बब का सूर्य अष्टम हो । 
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(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(९/ 
(७) 


मेष का चन्द्र अष्टन हो । 

मकर यह सिह का मंगल अष्टम हो । 
मीन या मिथुन का बुध अध्टम हो । 
कन्या या धनु का गरु अष्टम हो । 
कक या क्‌भ का झुक्त अष्टम हो । 
तुला या वृश्चिक का शनि अष्टम हो । 


इस विषय में मानसागरीकार का कहना है कि योग कारक सू., मं., श., 
क्षीणनन्द्र, पापयुकक्‍त बुध हो तो रोगी व अल्पायु होता है और योग कारक 
पूर्णगन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र हों तो भी जीते जी मरे के समान होता है । 
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पहिताय्रंथों में भ्व्रात सख का विचार 


प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं अथवा 
जिन समस्याभों से जातक लाभान्वित या कुप्रभावित होता है, ऐसे विचारणीय 
विषयों में ज्योतिविदों से यह प्रश्न प्राय: पूछा जाता है कि जातक को सहोदरों 

(नाई व बहनों) का सु है या नहीं ? और सहोदरों से प्रेम सम्बन्ध रहेंगे या 

नहीं ? इस प्रश्न के समाधान हेतु ज्यौतिष शास्त्र में कुण्डली का तृतीय भाव 

मुख्य आधार है, इसी भाव की स्थिति के आधार पर उक्त प्रश्न को उत्तर दिया 
जाता है । 
ज्यौतिष के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार -.. 
(१) व॒तीय भाव का स्वामी ६, ८, १३वें भाव में हो । 
(२) ६, ८५, या १२वें भाव का स्वामी तीसरे में हो । 
:ह३) तृतीय चाबव का स्वामी पापपौड़ि नीच, अस्त या शज्ुक्षेत्री हो । 
(४) तीसरे भाव में पापग्रह स्थित हो--तो जातक को सहोदरों -का 
सुख यथेच्छ नहीं मिलता। या तो भाई बहन होते गहीं अथवा 
उनसे सब्बन्ध अच्छे नहीं रहते । इस दष्टिकोण से देखा जाब तो+#- - 

(भ) ततीय भाव का स्वामौ अष्टम हो, अष्टम का स्वामी तृतीय हो, ततीयेश 
वापपीड़ित हो तीसरे जाव में पापग्रह हों तो ऐसी स्थिति में भाई-बहन 
नहीं होते, कम होते हैं, अथवा अल्पायु होते हैं अर्थात उत्पन्न होकर भी 
न रहें .। लतीयभांव पर शनि आदि को पूर्ण पापदष्टि भी अशभ- फल 
संचक होगी । 

(आर) इसके विपरीत अन्य योगों में सहोदरों के होते भी उनसे सम्बन्ध अच्छे 
नहीं रहते । हे 
इसके साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि यदि दोनों प्रकार के मिश्रित 

योग हों, तो छोटे भाइयों और बड़े भाइयों या बहनों से--किससे कैसा संगंध 

रहेगा। इस सम्बन्ध में प्राचीन ग्रंथों में बिसतार से वर्णन नहीं मिलता है। एक- 
दो साधारण मत प्राप्त होते है उनसे पूर्णतः: विचार नहीं होता | छोटे भाई 

महुनों भौर बड़े थाई बहनों में भिन्नता का विचार के हो ? . 
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तुतीय भाव में स्थित वापप्रहों के भावार १९-... 


अग्रेजाता रविहुन्ति पश्चादभौम शनैश्चर : । 
राहुणामुभयो हन्ता केतु सर्बे विभारयेत |। 


तीसरे सूय हो तो बड़े भाई बहनों का, मंगल या शनि हो तो छोटे भाई 
बहनों का, राहु या केतु हो तो छोटे अथवा बड़े सभी भाई बहनों को सुखहानि 
योग बनता है| 'बहुधा यह योग किसी अंग तक घटित भी होता है। एक 
जातक के तीसरे में धनुराशि का शनि है, तृतीयेश गुरु उच्च का दशम हूँ । इस 
जातक के छोटे व बड़े दोनों भाई है (तृतीयेश की अच्छी स्थिति के कारण ) 
लेकिन तीमरे शनि होने से छोट भाई से सम्बन्ध ठीक नहीं हैं । 

ज्ञातव्य है कि क्षीण चन्द्रमा और पापयुक्त बुध भी पापग्रहों की श्रेणी में 
आते हैं। इनके तीसरे होने पर क्या फल होगा ? 

ज्योतिष के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार शुबलपक्ष के चन्द्रमा से बड़ी 
बहनों और कृष्णपक्ष के चन्द्रमा से छोटी बहनों को सुखहानि होगी । बुधपापयुक्त 
ततीय हो तो--सूर्ययुक्त होने से बड़ी बहनों का, शनियुक्त होने से छोटी बहनों 
का, तथा राहु या केतु युक्त होने से छोटी-बड़ी दोनों प्रकार की बहनों के सुख 
में बाधा होगी । 

कुछ आवचार्यों के मत से लग्न, षष्ठ, नवम, एकादश .में स्थित पापग्रह 
भी ज्रांत सुख में जाघक होते हैं (लग्न, नवम॒ या पढ्ठ में शनि होने पर म्रात- 
भाव पर पूर्ण पादृष्टि हांगी, लेकिन अन्य पापग्रहों का प्रभाव नगण्य होगा |) 


ज्येष्ठभ्रात हानि योग 

उपरोततमतों से भिन्न ग्रंथकार महर्षि लोमश ने ज्येष्ठ खत सुलहानि 
का विशेष योग 'लोमश संहिता” में दिया है, उससे प्रतीत होता है कि उनके 
मतानुमार बड़ भाई के सुख का विचार द्वितीय भांव से होना चाहिए । उनक्रे 
मतानुसार निम्न १२ योगों में से किसो योग के होने से बड़ भाई का सुख 
प्राष्त नहीं हो ता -- 

१-सूर्य कूंभ का अष्टम हो । 

२-चन्द्रभा मकर का अष्टम हो | 

३-मंगल तुला या बृष का अष्टम हो । 

४-बुध धनु या मीन का अष्टम हो । 


[ ११४ )]. 


५-बहस्पति मिथुन या कस्या का अष्टस हो । 
६-शुक्र मेष या वश्चिक का अष्टम हो । 
७-शनि करके या सिह का अष्टम हो । 
ज्योतिष के सामान्‍य सिद्धान्तों के अनुसार सहोदरों के सुख का वियार 
तुतीयभाव से होता है, लेकित डपरोकत योगों में तुतीयभाव से कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं उपरोक्त योग अष्टम व द्वितीयभाव से सम्बन्धित हैं। फिर भी महृषि 
लोमश जी ने इन योगों को किसी आधार पर हो प्रतिपादित किया होगा। 
इनकी सत्यता परीक्षण से हो सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार कुल बारह योग 
बन रहे हैं । 
ज्येष्ठ भ्रात्‌ सुखहीनता 
निम्नयोगों को भी महबि लोगश ने ज्येष्ठ स्रात्‌ के सुख से वंचित कारक 
कहा है -- 
(१) व॒ष का सूर्य षष्ठ हो । 
(२) मेष का चन्द्र षष्ठ हो। 
(३) मकर या सिंह का मंगल षष्ठ हो 
(४) मीन या मिथुन का बुध षष्ठ हो । 
(५) भनु या कन्या का गुरु कष्ठ हो । 
(६) तुला या वृश्चिक का शनि पष्ठ हो । 
(७) कर्क या कुंभ का शुक्र षष्ठ हो। 
(८) वश्चिक का सूर्य व्यय में हो । 
(६) तुला का चरद्र व्यय में हो । 
(१०) करके या कूभ का मंगल व्यय में हो । 
(११) कन्या या धनु का बुध व्यय में हो । 
(१२) मिथुन या मीन का गुरु व्यय में हो । 
(१३) मकर या सिंह का शुक्र व्यय में हो । 
(६४) मेष या वृष का शनि व्यय में हो 


अआ्रातृ सुख प्रतिबन्धक योग 
महषि गग॑ तथा यवताचाय ने निम्न योगों को ख्थात्‌ सुख प्रतिबन्धक 
माना है जो ज्योतिष के सामान्‍य स्रिद्धास्तों के ही अनुरूप है। ऐसे योग में 
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सखाताओं का सुल कम प्राप्त होता है अथवा नहीं प्राप्स होता है, अबवबा १९- 
स्पर शत्रुववभाव रहता है । 


ऐसे जातक को अधीनस्थ कर्मचारियों, मित्रों, साशीदारों का सुख- 
सहयोग भीकम मिलता है- 


(१) प्श्चिक या कूभ का बुध अष्टम हो । 
(९) बृष या सिंह का गुरु अष्टम हो । 
(३| तुला था मीन का शुक्र अष्टम हो । 
(४) शस्ति सिथुनया कर्क का अष्टम हो । 
(५/ सूर्य मकर का अष्टम हो । 

(६) चन्द्र धनु का अष्टम हो | 

(७) मंगल सेष मा करया का अष्टम हो | 


पापग्रह होने पर (योग सं० ४, ५, ७) योग अधिक प्रभाबी होता है । 
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ज्यौतिष की दृष्टि में 
राजदण्ड एवं दस्युभय 


प्राय: नित्य प्रति ऐसे समाचार पढ़ने में आते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति के 
घर में चोर-डाकुओं ने आक्रमण कर परिवार के सदस्यों को मार डाला, बेंक में 
डाका पड़ा दो मरे चार घायल, राह चलते चोरों ने आक्रमण कर धन छीन 
लिया यात्री की मृत्यु, इत्यादि-इत्यादि । 

ऐसे कौन से योग होते हैं जिनमें ऐसी दुर्घटनायें होती हैं अथवा जन्प्ृपत्र 
में कौन सी ऐसी ग्रहसश्थति होती है जिसमें जातक की मत्यु चोरों ढाकुओं के 
हाथों होती है। यह एक सहज जिज्ञासा है । इस प्रकार जिनकी मत्यु होती है, 
उनकी जन्म्रपत्रियों का संकलत किया जाय तो इस विषय पर व्यापक अनुसंधान 
भी हो सकता है । 

ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के यघोगों का वर्जन प्राय: उपलब्ध 
होता है, यहाँ पर हम कुछ ऐसे योगों का उल्लेख करेंगे । 


शत्र/राजा|चोरों द्वारा धनहानि योग ब मृत्युयोग 

(१) मकर का सूर्य लाभ में हो । 

(२) क्षीग चरुद्रमा धनु का लश्भ में हो । 

(३) कन्या था मेष का मंगल एकादश में हो । 

(४) परापयुकत बुध कुंभ या वृश्चिक का एकादश हो । 

(५) शनि मिथुन या कक का एकादश हो । 

इस प्रकार कुल ८ योग महथि लोगश ने कहे हैं। मानसागरौकार 
श्री हरजी, महृषि गगे तथा यवनाचाये ने भी इसकी पुष्टि की है। केवल धन 
हानि होगी या म॒त्युभय होगा । यह योग की गम्भीरता पर निर्भर करेगा। 


चोरों-डकतों के हाथ मृत्युभय 
महृधि गये ने जन्म पत्र में निम्न योग होने पर चोर-डकेतों के हाथों मृत्यु 
का भय बतलाया है। 
(१) सूर्य मीन का बष्ठ हो। 
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(२) क्षीण आारद्रमा कुंभ का बष्ठ में हो । 

(३/ पषष्ठ में वृश्चिक या मिथुन का मंगल हो । 
(४) बुध षष्ठ में मेष या मकर का हो । 

(५) बहस्पति करके या तुला का षष्ठ हो । 

(६) छुक्र धनु या बष का कष्ठ हो । 

(७) शनि सिह या कन्या का षष्ठ में हो । 


इस योग का समर्थन यवनाचार्य ने भी किया है । 


इस प्रकार कुल बारह योग बनते हैं | इनमें बापग्रहों से /(क्षीण चन्द्र, पाप 
युक्त बुध सू० मं० श.) बनते वाले अधिक प्रबल हैं। शुभग्रह योग फ्ारक हो 
तो कम प्रमावी माना गया है। जहाँ पापग्रह योग कारक है--वहाँ यह भी 
सम्भव है कि राह चलते घर से वाहर, वा विदेश में घटना घंटे । 

कुछ महिनों पूर्व लखनऊ में एक डकेती पड़ी थी । अमीनाबाद के भोक 
दवा व्यापारी दो भाई जब रुपयों से भरी अटेची लेकर रात में दुकान बन्द 
करके घर जा रहे थे तब राए््ते में डकेतों ने दोनों भाइयों को गोली मारकर 
लाखों रुपये लट लियेथे। उसी सप्रय इसी रास्ते पर जा रहे एक पुलिस 
निरीक्षक ने जब डकैतों को ललकारा तो उन्हें भी घायल कर दिया था। इस 
लूट में अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है । 


एक भाई के तीन गोलियाँ लगी हैं जो अभी भी जीवन व मृत्यु के बीच 
संघर्थ कर रहे हैं| दूसरे भाई के एक गोली लगी थी, उसके प्राण बच गये हैं । 


यह कुण्डली मुझे देखने को मिली । एक भाई का मकर लग्न है और 
मिथुन का मंगल ष८्ठ है। दूसरे भाई का बश्चिक बरन है मेष का बुब व 
मंगल षष्ठ में हैं । यहाँ दोनों योग सश्व घटित होते हैं । 


यह बात ध्यान देने मोग्य है कि उपरोक्त योगों में ववनाचाय, लोमश व 
गग तीनों ने षष्ठ एकादश भाव का परल्‍्पर सम्बन्ध ही मुख्य रूप से कारण 
माना है। क्योंकि षष्ठ स्थान चोर का और एकादश स्थान धन का है। अत: 
यह सम्बन्ध इस प्रकार का फल सूचक हो सकता है। इस तरह के योग मात्र 
इतने ही नहीं है | ज्यौतिष के विभिन्न ग्रंथों में आचार्यों ने कुछ और योग भी 
बतलाये हैं । पाठकों को अश्यान्य योग भी देखने चाहिए ।# 


* इनके अलावा “'शत्र॒बाधा योग” भो देखें । 
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राजदण्ड एवं चोरों से धनहानि 

यवनाथाय ने जन्म कुण्डली में निम्न योग होने पर चोरों के द्वारा धन 
हानि अथवा राजदण्ड के रूप में घन के क्षय का योग कहां है। आचाय॑ गर्ग 
ने भी इस योग की पुष्टि की है किन्तु लोमश का मत इससे भिन्न है । 

(१2 मकर का मंगल द्वितीय हो । 

(२) मिथुन का मंगल द्वितीय हो । 

मुझे यवताचार्य का यह मत सटीक प्रतीत होता है। मेरे संग्रह में एक 
कुण्डली है, जिसमें मकर का मंगल द्वितीय है। जातक शासन में उच्च पद पर 
नियुक्त था, इन दिनों पदच्युत है और शासन द्वारा विदेशी मुद्रा अधिनियम 
एवं पद के दुर्ए्योग (विदेशों से दलाली लेने) का महाभियोग प्रस्थापित किया 
जा चुका है और राजदण्ड द्वारा धनहानि को पूर्ण सम्भावना है। 
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क्षध रोग के योग 


कषेय रोग कारक योगों को जानने से पहले इस रोग का कारण तथा मुख्य 


सिद्धान्तों का परिचय देना सामयिक होगा । 


[अ] क्षय रोग मुख्यत: वक्षस़्थल का रोग है, यद्यपि गले में, हडड़ी में भी क्षय 


रोग होता है लेकिन फेफड़ों का क्षय मुख्य है। क्योंकि जन्म कुण्डली में 
चतुर्थ तथा पंचम भाव वक्षस्थल का स्थान है अत: क्षयरोग के विचार 
में चतुर्थ व पंचम भाबों का अनुशीलन आवश्यक है। इन भावों में पाप- 
प्रह, क्षीणप्रह, परस्पर विरोधी गुण धर्मी ग्रह या, दुर्बल ब्रह स्थित होना 
या इस भावों के स्वामियों का दु:स्थान [६, ८, १२] होना, मारकेश 
से सम्बन्धित होना शुभ नहीं है । 


[आ] यदि लब्षन में द्वितीय द्रेष्काण का उदय हो तो वक्षस्थल अधिक प्रभावित 


होता है । 


[इ] क्षय रोग का कारण यद्यपि जीवाणु है, लेकिन क्षयरोग में धातु क्षय, रक्त 


[६] 


सम्बन्धी विकार वायु [ श्वास प्रक्रिया ] से भी सम्बन्ध है भत:-शुक्र 
आदि घातुओं का कारक ग्रह शुक्र, रक्त का कारक चन्द्रमा, गले छाती 
फेफड़ों का कारक चन्द्रमा, कफ धातु के कारक शुक्र व चन्द्रमा, शनि- 
राहुवात एवं श्वास कारक, होने से चं७ मं० शुक्र शनि, और राहु की 
स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है । 


चतुर्थ या पंचम भाव में परस्पर विरोधी तत्व के ग्रह साथ हों जैसे अग्नि 
तत्व सूर्य जलतत्व चद्रमा, या परस्पर शत्रु ग्रह एक साथ हों या चतु् 
पंचम में चयं मं० शु& श: राहु में से कोई ग्रह पापक्षेत्री हो तो वह भी 
रोग कारक हो सकते हैं । 


इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर क्षय रोग की सम्भावना, उसका सभय ब 


अवधि तथा प्रभाव का विचार करना चाहिए | विभिन्न ग्रंथों में क्षयरोग के जो 
बोग मिलते हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं :-- 
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जातक तत्वे 
के १. शुक्र और लग्नेश का योग ६/८/१२ व भाव में हो तो क्षय रोग 
| 


२. कारकांश लग्न से चतुथ भाव में मंगल और १२ वें भाव में राहु 
गया हो तो क्षयरोगी होवे । 

३' मंगल ओर शनि लग्न को देखते हों तो श्वास क्षयादि रोग होवे । 

४. चन्द्र ओर रवि परस्पर अन्योन्य राशि और नवांश में गये हों अर्थात 
चन्द्र की ( कर्क ) राशि में कर्क राशी के नवांश का रवि हो और रवि की 
(सिंह ) राशि में सिंह के नवांश का चन्द्रमा हो तो क्षय रोगी होता है । 

५. सह राशि में अथवा कक राशि में रवि चन्द्रमा का योग हो तो क्षय 
रोगी होता है । 

६. लग्न से युत चन्द्रमा को भोम देखता हो तो संप्रहणी जनिद्व क्षय रोग 
होता है । 

जातकालंकारे 

१. कक राशि में बुध गया हो क्षयी रोगी होवे। 

२. शुक्र से युत लग्नेश त्रिक स्थान में गया हो तो मनुष्य को क्षय नामक 
रोग होता है । 

जातक पारिजाते 

१. लग्न में सूर्य को शनि देखता हो तो क्षय होता है । 

२- गुलिक के साथ शनि ६ वें हो और सूय॑ भौमराहु से दुष्ट हो-शुभ 
ग्रह से युत दष्ट न हो तो क्षय रोग होता है । 

ज्यौतिष रत्नाकरे 

१. यदि सूर्य और चन्द्र परस्पर एक दूसरे के घर में /अर्थात सूर्य कर्क में 
चन्द्र सिह में) हों तो क्षय रोग होता है। 

२. यदि सूर्य और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के नवांश में हों तो क्षय 
रोग होता है । 

३. सूर्य और चन्द्रमा दोनों साथ होकर कर्क या सिह में हों तो जातक 
कुश शरीर वाला और क्षय रोगी होता है । 

४. यदि चन्द्रमा कर्क का और सूर्य सिह का हो तो जातक रक्त पित्त 
रोग से पीड़ित होता है । 

४. यदि गुरू और चन्द्र जल राशि का होकर ८ वें हों ओर उस पर पाप 
भ्रह को दुष्टि भी पड़ती हो तो जातक क्षय रोग से पीड़ित होता है। व्‌. के 
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अध्टम में गत होने से बैश और दढाक्टर को रोग मिदाम मे अत्यन्त कठिनाई 
होती है। 

६. यदि चन्द्र शनि-मंगल के मध्य में हो, सूर्ये मकर राशि गत हो तो 
कास श्वास, क्षय, प्लीहा, गल्‍ल्म, फोड़ों से पीड़ित होता है। किसी का मत है कि 
इसेमैं चं+ का साथ रहना आवश्यक है | 

७. यदि चन्द्र चतुर्थ सक्षान में, शनि-मंगल से घिरा हो तथा सूर्य मकर 
राशिगत हो तो जातक क्षय रोग से पीड़ित होता है । 

८. पषष्ठस्थ चन्द्रमा शनि-मंगल से घिरा हो तथा सूर्य मकर राशि गत 
हो तो फेफड़े की सूजन (ब्रोंकाइटीज) से मनुष्य पीड़ित होता है । 

९. चन्द्रमा आठवें स्थान में शनि मंगल से घिरा हो तथा सूय मकर 
राशि गत हो तो जातक को गण्ड माला रोग अथवा एक विशेष प्रकार का क्षय 
रोग होता है । इसमें क्षय रोग के कीड़े गले के किसी ग्रन्यि में आ बैठते हैं और 
ब्रण का रूप घारण कर लेता है । अग्रेजी में इसके 'हक्रोफुला” कहते हैं । 

१०. शनि मंगल से घिरा हुआ सूर्य चन्द्र का योग मकर राशि में हो 
तो जातक दमा, से पीड़ित होता है । 

११. चन्द्रमा दो पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो और शनि सप्तम स्थान 
में हो तो जातक, दमा, क्षय, गुल्म या प्लीहा से पीड़ित होता है । 

१२. राहु अथवा केतु अष्टम स्थान में, गुत्तिक केन्द्र में और लग्नेश 
आठवें घर में हो तो क्षय रोग हो । 

१३. यदि मंगल शनि ६वें हो उन पर सूर्य एवं सहु की दुष्टि हो तो 
क्षय या दमा रोग होता है । 

१४. यदि शनि और गुरू ७या «८ में हों तथा उसके साथ सूर्य भी हो 
तो क्षय रोग होता है । 

१४. बुध और मंगल ६€वें हों उन पर शुक्र तथा चन्द्र की दुष्टि हो तो 
क्षय रोग होता है । इस योग में शुक्र की पूर्ण दृष्टि असम्भव है केवल पाद दृष्टि 
ही सम्मव है। 

१६. यदि शनि छठे स्थान में गुलिक के साथ हो; सूर्य, मंगल और राहु 
को दुष्टि हो, परन्तु शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक कास-श्वास 
क्षय अथवा कफादि रोग से पीड़ित होता है । 

' १७. यदि मंगल और राहु दोनों चतुर्थ या पंचम स्थान में तो क्षय रोग 


होता है । 
[ १२२ ] 


१८. गंगल और बुध €वें हों सूर्य चन्द्र से दुष्ट हों तथा मंगल और बुथ 
शुभ नवांश में न हो तो क्षय रोग होता है । 

१६ केतु षष्ठेश के साथ हो अथवा केतु षष्ठेश को देखता हो अथवा 
केतु सथ्तमेश के साथ हो या स्रप्तमेश को देखता हो तो क्षय रोग होता है । 

२०. पाप ग्रह के साथ क्षीण चन्द्रमा जल राशि का होकर ६ढे या आठवें 
स्थान में हो तो क्षय रोग होता है । 

२६. यदि लग्न गत सूर्य पर मंगल को दुष्टि पड़ी हो तो जातक, दमा, 
क्षय, ष्लीहा, गुल्म अथवा गुदा स्थान के किसी भी रोग से ग्रसित होता है। | 

२२. छठे स्थान का चन्द्रमा लग्नेश से युक्त हो तो मनुष्य क्षय वा शोथ 
से दुख पाता है । 

२३' यदि लग्नेश ६, ८, १२ भाव में शक्र के साथ हो तो जातक क्षयी 
होता है । 

शम्भ होरा प्रकाशे 

१- चन्द्रमा पाप ग्रह के मध्य हो, सूर्य मकर में हो व शनि सप्तम में हो 
तो क्षय रोग व श्वास रोग, होता है । 

२-चन्द्रमा मंगल के साथ लग्नेश से दष्ढ हो तो भनुष्य उल्टी बुद्धि 
वाला एवं क्षय रोगी होता है । 

३--सूय्य कर्क में चन्द्र सिह में हो व परस्पर नवांश में पड़े हों तो शोथ 
तथा क्षय रोग होता है। 

४--सूर्य ११वें हो, शनि पञ्चम में हो, क्र ग्रह ८ में हो तो जातक को 
क्षय रोग होता है । 

जेमिनी सूत्रे 

१--का रकांश से चतुर्ण पंचम में मंगल राहु दोनों हों तो क्षय रोग 
होता है 

२--का राकांश से चतुर्थ पंचय में मंगल-राहु हों उस पर चन्द्रमा को 
दुष्टि हो तो निश्चय क्षय रोग वाला मनुष्य होता है । 

बृहज्जातके 

१--चन्द्र परिवेश का समय हो, चन्द्रमा, शनि से युक्त होकर मंगल से 

देखा जाता हो तो जातक क्षय रोग वाला होता है । 


जातकालंकारे 
१-लग्नेश शुक्र से युक्त्र होकर त्रिक (८, ६, १२) में हो तो मनुष्य को 
क्षय रोग होता है । 


[ १२१ ] 


ज्योतिष शास्त्र के द्वारा रोगों का 
निदान केसे करें ? 


ज्योतिष शास्त्र के द्वारा रोग निदान करने की पद्धति यह है कि बरत 
आदि द्वादश भाव क्रश: जातक के--सिर, मुख, हाथ, हृदय [छाती], कोल, 
कमर, वस्ति [निचला पेट] गुप्तांग जाँघ, घुटना, पिण्डलियाँ ओर पैरों की 
परिचायक हैं । यथा लग्न शिर का परिचामक, द्वितीय भाव मुख का, चतुर्थभाव 
हृदय का इत्यादि । 


इसमें भी सूक््म विचार यह है कि लग्न का कौन द्रेष्काण है ? प्रत्येक 
द्रेष्काण के अनुसार शरीर के भिन्न-भिन्न अंग प्रदर्शित होते हैं। यदि लग्न में 
प्रयम द्रेष्काण अर्थात्‌ !० अंश कम का लग्न हो तो गले से ऊपर का उध्वाग । 
दूसरे द्रेष्काण, १० से ऊपर २० अंश तक लग्न होने पर मध्याँग गले से नाभि 
तक । तीसरे द्रेष्काण अर्थात्‌ लग्न के २० से ऊपर ३० अंश तक होने पर अधो 
अंग अर्थात्‌ पेड से पेरों तक अधिक प्रभावित होते हैं। जो इस प्रकार 
स्पष्ट है-- 


भाव अंग प्रथमदे. द्वितीयदे. तुतीयदे. 
[शरीर के अंग जो प्रदर्शित होते हैं| 

१ शिर शिर कंठ पेड 
२ मुख दा» आँख दा कंधा दा चुतड़ 
| बाहु दा, कान दा० हाथ दा० अंडकोष 
४ हृदम दा; नाक दा फोख दा ऊरू 
प्र कोख दा गाल० दा» छाती दा० जाँघ 
६ कमर दा० ठोडी दा७ पेट दा० पैर 
७ बह्ति मुख नाभि लिग या योनि 
८. गुप्तांग वा० ठोडी  वा० पेट बा पर 


[ श१ैशेड ] 


९्‌ जाँच बा गाल बा छाती वा ७० जाँच 


१० घुटना बा० ताक वा० कोख वा० ऊरू 
११ विड लियाँ वा कान वा: हाथ वा० अण्डकोष 
१२ पैर वा० भाल वा» कंधा बा० चूलड़ 





इस प्रकार जो भाव कमजोर या पीड़ित होगा, जातक के उसी अंग से 
सम्बन्धित रोग उसे होंगे । इस प्रकार लग्न के द्वादश भावों तथा द्रेष्काण से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जातक के कौन से अंग का रोगग्रस्त होना सम्भव 


ग्रहों की स्थिति से रोग निर्धारण 

शरीर के अंग का निर्धारण हो जाने पर यह निश्चय कहना होता है 
कि कौन सा रोग हो सकता है। जो भाव पाप पीड़ित या दृषित हो, 
उसमें जो अशुभ ग्रह हो उसके आधार पर रोग का निर्णय किया जाता है-- 

ग्रहों की स्थिति इस बात की द्योतक है कि मनुष्य में उस ग्रह सम्बन्धी 
तत्व उचित रूप में विद्यमान हैं या नहीं ? 

[अ] सूर्य, हही, चन्द्रमा, रक्त, मंगल मज्जा, बुध त्वचा, वहस्पति वसा 
शुक्र वीयें और शनि नसों [नाड्डियों] पर प्रभाव करता है । 

[आ] शरीर में अंगानुसार सूर्य शिर में [शिर पीड़ा आदि] चन्द्रमा 
गले में, या छाती में [टान्सिल, गण्डभाल?, फेफड़ों का विकार आदि], मंगल 
पेट या पीठ में, बुध हाथ पैरों में, बृहस्पति कमर तथा टाँग, शुक्र गुप्त अआगों में 
और शनि घुृटना तथा जाँचघों में प्रभाव करता है । 

इस प्रकार ग्रहों से स्वास्थ्य सम्बन्धी दोबेल्य की कल्पना की जाती है, 
जैसे सूर्य पीड़ित हो तो हड्डियाँ कमजोर होंगी, हृड्डियों से सम्बन्धी रोग 
तथा शिर-पीड़ा आदि से भी क्लेश रहेगा, इसी प्रकार अन्य ग्रहों से भो 
जानना चाहिए । 

[ह] सूर्य तथा मंगल पित्त धातु, शुक्र तथा चन्द्रमा कफ धातु, बुध 
तथा वहस्पति सम धातु ओर शनि वायु [वात] धातु का परिचायक है | अत: 
सूर्य था मंगल अशुभ होने से पैत्तिक विकार, चन्द्रमा शुक्र ठीक न होने से कफज, 
तथा बुध, गुरु से सन्चिपातज और शनि से वात--वायु विकार रहेगा। 


[ई] पंचतत्यों में--सूर्य आत्मा का, चन्द्रमा मन का, मंगल अरिनि का, 
बुध पृथ्वी का, वृहरुपति भाकाश का, शुक्र जल का तथा शनि वायुतत्व का अंग 
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है, अंत: जो प्रह अशुभ होगा, उस तत्य सम्ब्धी दौबल्य, अनुत्साह था रोग 
होगा | उदाहरण के हेतु सू्यें के कारण आत्म दोर्बल्य अनुत्साहु आदि, चद्धमा 
से मानसिक संतुलन में विकार हो सकेगा । अन्य ग्रहों के तत्वों का प्रभाव भी 
उस ग्रह सम्बन्धी तत्व पर पड़ेगा । पिण्डोंयं पाञ्च भौतिक” हमारे देह की 
रचना इन्हीं पाँच तत्वों से तो हुई है -- 

बुध [पथ्वीतत्व ]--त्वचा ह्डी, माँस, रोम, नाड़ियों पर । 

मंगल [अग्नितत्व| --पाचन क्रिया, निद्रा शारीरिक कान्ति पर | 

शुक्र [ जलतत्व ]--लार, मृत्र, वीर्य, मज्जा तथा रक्त पर । 

शनि [वायुतत्व ]|--संकुचन, फलाबव आदि पर, इसमें विक्ृति होने पर 
लकवा आदि जेसे शारीरिक संकुचन, फैलाव आदि की असमर्थता, हृदय 
रोग आदि। 

गुरु [आकातत्व ]---शब्द, चिता, शून्यता [वाणी, कर्णेन्द्रिय आदि] पर 
होता है । उपर्युक्त आधार को लेकर स्वाध्थ्य सम्बन्धी विकृृति का निर्णय 
किया जा सकता है । 

[3] सूर्य से हृदय दौर्बल्य, गुदारोग आदि । 

चन्द्र से शीतला, कफ विकार, नेत्र पीड़ा, जल भय, मेदा तथा मत्तिष्क 
सम्बन्धी व्याधियाँ । 

मंगल से अग्निभय, चोट, घाव, शस्त्र भय, विषभय, बेदना, दाह, रुषिर 
विकार, मांस पेशियों में विकार । 

बुध से--कही दब जाना, ज्वर, त्वचारोग, नसों में बिकार आदि। 

बृहस्पति से--ऊंचे स्थान से गिरना, ज्वर, सन्निपातादि, रुधिर एवं हृदय 
सम्बन्धी लीवर संबंधी रोग । 

शुक्र से -जलभय, क्षय, प्रमेह, गुप्तेन्द्रिय सम्बन्धी । 

शनि से--नसें, हड्डी, संबंधी, वात, वायु, विकार, दीघधं॑ज्वर, तिल्‍ली, 
लकवा' आदि । 

इन रोगों के अलावा प्रत्येक ग्रह संबंधी जो रोग पहले कहे हैं, उनका 
होना भी संभव है। इतने रोगों में कौन रोग होगा ? यह अन्य बातों से भी 
(न कर निश्चय करना चाहिए, क्‍यों कि एक ही ग्रह के अनेक रोग 
होते हैं । 

सम्बन्धित राशि द्वारा रोग निर्धारण 

इसके अलावा लो भाव पाप पीड़ित हो, उस भाव में जो राशि हो या 

अशुभ ग्रह जिस राशि में हो-- वह राशि गया रोग सूचित करती है-- इसको 
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भी ध्याम में रखना आवश्यक है। प्रत्येक राशि से सम्बन्धित रोग इस 
प्रकार हैं-.. ि 
मेष- शिरोरोग, मेदोरोग, नींद भँख मुख सम्बन्धी रोग। 
वबृष-- श्वास, गले [डिप्थीरियादि] सम्बन्धी रोग । 
मिथुन --खाँसी दमा आदि फेफड़े के रोग, मज्जा रोग, रक्त रोग । 
कर्क-- वायु गैस, मेद वृद्धि, पाचन सम्बन्धी उदर रोग । 
सिह -- रक्तविकार, हृदय विकार । 
कन्या ---आमाशय, अपच आदि उदर रोग । 
तुला- मूत्र स्थान, गप्ताँग, मूत्र सम्बन्धी मधुमेहादि रोग । 
वृश्चिक-- ग॒दा, गुध्तांग, मूत्र सम्बन्धी रोग । 
धनु मासिक धर्म, हड्डी, मज्जा, क्षय, रक्तदोष आदि । 
मकर-. उनन्‍्माद, वात, त्वचा रोग, शीतविकार, रक्तचाप । 
कुंभ- रक्तनाप, मानसिक विकार, ऐंठन, फोड़ा कुष्ठ । 
मीन--खाज, गाँठ, आँव, क्षय रक्त-विकार आदि | 


कुछ निर्देशक सिद्धान्त 
[अ] तुला--वायु व पित्त प्रधान । 
[आ] मेष, सिह, धनु-पित्त प्रधान रोग । 
[हइ] वृष, मिथुन, मकर, कूम--वायु प्रधान रोग | 
[ई] कर्क, वृश्चिक, मीन--कफ प्रधान रोग । 
[उ] कन्या - वायु, कफ तथा जलप्रधान [जलोदर आदि] रोगों को 
सूचित्र करती हैं। 


उपरोकवत भाव, ग्रह और राशि सम्बन्धी तीनों तत्वों से विवेकबुद्धि के 

हारा रोगों का निदान सुलभ है। 
कुछ उदाहरण : हृदय रोग के दो रोगी 

अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करूँँगा। नीचे दो हृदय 
रोगियों के जन्मपत्र हैं और दोनों रोगी सम्बन्ध में पिता तथा पुत्र हैं और दोनों 
को एक वर्ष के अन्तर से हृदय रोग का गम्भीर आघात हुआ है। 
(१) जन्‍्मपन्न संख्या-पुत्र की है। जिन्हें (६७६ में शनि की अन्तढशा में 

हृदय रोग का गम्भीर आधात हुआ है । 
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शनि चतुर्थ भाव में है जो 'हुदय” का सूचक है तथा शनि व्ययेश होने से 
एवं लग्न पर दृष्टि होने से कष्टदायक है ही । हाँ, लग्नेश भी होते से पूर्णमारक 
नहीं है अत: जीवन बच गया । उपरोक्त लेख में यह बतलाया जा चुका है कि 
शनि का हृदय रोग से सम्बन्ध है । 





(१) (२) 


जन्म २७ नवम्बर १६४२ जन्म २८ जनवरी १६०६ 














बुध महादशा मध्ये शन्यन्तर २१ मार्च ८० तक राहु में घुध 
२१/३/३९ से ३०/११|१९५१ अंतर्देशा । राहु चलित में चतुर्थ है । 





(२) जन्‍्मपत्र सं -२ पिता की है, जिन्हें राहु की दशा मध्ये बुध अंतर्दशा में 
पिछले दिनों हृदयरोग का आघात हुआ है । राहु पंचम है चलित में चतुर्थ 
होता है । बुध क्षेत्री होने से राह बुध का भी फल देता है। बुध आथिक 
दृष्टि से कारक होते भी अष्टमेश लग्न में कष्टकारक है राहुसवयं हृदय 
रोग कारक है। चतुर्थ-पंचम भाव हृदय रोग के हैं : बुध नाड़ी (रक्त- 
वहानाड़ियों) में रोग कारक होने से हृदय रोग से सम्बन्ध रखता है 
अत: हृदय रोग स्वाभाविक है । इस जातक के अति संयमित जीवन के 
परिपालक तथा नित्य ५ मील प्रात: म्रमण के नियम में रत होते भी 
हृदय रोग का आघात होना भ्रहों के फलों की सत्यता का परिचायक 


है । 


| हशैशद ] 


पैरों के रोगी 
निम्न कुण्डली एक ऐसे रोगी की है जो १६३७ से पैरों के रोग से ग्रस्त है 
ओर चल फिर नहीं सकता है | पिछले १६७६ से यह लगभग घर के अन्दर ही 
जीवन बिता रहे है और लाठी के सहारे घर के अन्दर ही १८०-.० कदम चल 
सकते हैं । जातक स्वयं होमियोपैथी के अच्छे चिकित्सक हैं । 
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कुण्डली में पैर का सूचक दशम भाव है । इसमें नीच का, मंगल],मारकेश 
होकर बैठा है तथा इस भाव का स्वामी चन्द्रमा षप्ठहुंहै। सन्‌ १९६७ में 
चन्द्रमा दशा आने से ही रोग शुरू हुआ और १६७७ में मंगल की दशा आते ही 
रोग बढ़ गया । क्‍यों कि रोग कारक ग्रह चन्द्र व मंगल हैं अत: पैरों का पह 
रोग लकवा या पोलियो न होकर कोई रक्‍त सम्बन्धी विकार से होता चाहिये । 
श्रीसम्वत्‌ १६८८ कातिक कृष्ण २ बुधेष्टम्‌ १६/४० कृतिका २ चरणे जन्म: 
इस महिला के गर्भाशय में विकार 
था, अत: शल्यत्रिया से गर्भाशय 
निकाल दिया गया है । अष्टम स्थान 
गर्भाशय व गुप्तांग सूचित करता है, 
उसका स्वामी सूर्यो नीच का होने से 
महू फल हुआ । 





मानव शरीर में रोग कब उत्पन्न होता है ? 
लग्न॑ जीबो मनश्चन्द्र; शरोर भान्रेवच । 
जीवादि सकल॑ नेष्टं रोगकाल: स उच्यते | 


लग्न शरीर है भन चन्द्र और शरीर सूर्य है जीव मन- शरीर पर प्रभाव 
रखने वाले लग्न चन्द्र और सूर्य जब निबंल होते हैं उस समय यह प्राणी रोग 
पौड़ित होता है । हे 

स्पष्टीकरण :-- 


(१) यदि किसी कुण्डली में जन्म लग्न निर्बंल अर्थात लग्नेश नीच, 
अत्तगत शत्रराशि में होकर परिम्रमण गति से जाकर वह परापयुक्त पाप 
दष्ट हो । 


(२) जन्म लग्त में पाप ग्रह होकर पाप ग्रहों की कतंरी में आ जाय 
या जन्म लग्नस्थ पाप ग्रह की राशि पर पाप ग्रह गोचर में परिभ्रमण करे । 


(३) सूर्य और चर्र शनि मंगल अथवा राहु इनमें एकया दो से 
पीड़ित हो । 

(४) सूंये चन्द्र या लग्न से शनि की ७।। वर्ष की साढ़े साती हो अथवा 
जन्म काल में ६।८।१२ वें रथान पर शनि मंगल राहू हो, किवा इनमें से एक 
प्रह (।४।७।१. ६ वें स्थान पर बंठे हुए पाप ग्रह की स्थिति पर से गोचर से 
परिम्रमण करें तब यह काल प्राणी मात्र के लिए शरीर कष्ट पीड़ा कारक जाता 
द्वी है यदि उस समय २।३॥७ अथवा ६।८।१२ वें घर बेठे हुए किवा इन स्थानों 
के स्वामी की विशोत्तरी महादशा किम्बा अंतर्देशा काल भी हो तो पीड़ा कारक 
ही नहीं त्राणांत भी हो जाता है । 
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मृत्यु का प्‌र्रभास ओर ज्योंतिष 


हममें से प्रत्येक के जीवन में ऐसे व्यक्तियों से कभी न कभी सम्पर्क अवश्य 
हुआ होगा, जिसने यह बतलाया हो कि अमुक व्यक्ति ने अबषनी मृत्यु का संकेत 
पहले से दे दिया था । इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग भरे पड़ हैं। प्रश्न यह 
है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मत्यु का पूर्वाभास सम्भव है ? इस सस्वस्य 
में आमधारणा यह है कि ऐसा सोभाग्य चरित्रवान, निष्कषट (एवं सत्यवादी 
ग्यक्ति को ही प्राप्त होता है । 


ज्यौतिष में तो आयुज्ञान के सिद्धान्त हैं ही और उसके माध्यम से भी 
आयु का ज्ञान हो सकता है लेकिन ज्यौतिष शात्त्र से परे कभी व्यक्ति को स्वत: 
अन्तप्रेरणा प्राप्त होती है कि उसकी मृत्यु सल्लिकट है । प्रभु ईसा, भहात्मागाँबी, 
स्वामीरामतीर्थ आदि इसके उदाहरण हैं । 
इसके अलावा एक तीसरा पक्ष भी है। भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक 
संकेतों की चर्चा है. जिससे मृत्यु का पूर्वाभास सम्भव है। उनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं :-. 
(१) जिस व्यकित को अरुन्धतीतारा श्रव चन्द्रमा का कलंक और आकाश 
गंगा न दिखलाई दे, उसकी मृत्यु सबन्निकट होती है । प्रतिबन्ध पह है कि 
भाँखें ठीक हों । ह 
(२) जिसे अपनी ताक का नोक (अग्रभाग) या जीभ न दिखाई दे, उसकी 
म॒त्यु सन्निकट होती है । 
(३) पानी या कीचड़ में सने जिसके पांव पूरी छाप में न डतरें (खंडित हो) 
उसकी आयु आठ मात के अन्दर समझें । 
(४) स्नान करते समय यदि शरीर पर पानी न रहे, कमल के पत्ते पर पानी 
पड़ने के समान पानी उतर जाय तो आसन्न मृत्यु समझे । 
(५) शीशा, पानी आदि में जिसे अपना चेहरा विकृत या खंडित दिखलाई दे, 
उसे गतायु समझें । 
(६) प्रकाश में प्रभामण्डल मालूम न दे या आँखें बन्द करने पर जिसे प्रकाश 
का आभास न मालूम पड़ें । 
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(७) जिसकी दुष्टि ऊपर को या तिरछी हो जाय । 
(८) जिसके मुख में तीन अंगुलियां न जा सकें । 
(९) दूसरे की आंखों में जिसे अपना प्रतिविम्ब न दिखलाई दे । 


(१०) सूर्य, चन्द्रमा आदि न दिखें, या दो-दो दिखलाई दें । 
(१३) पेड़ों में सोने का आभास हो । 


(१२) दोनों कान बन्द करने पर घोष न सुनाई दें । 
(१३) अपने पैर न दिखताई दें। 

(१४) अपनी छाया खंडित मालूम दे । 

(१४) दीपक बुझने की गन्ध का आभास न हो। 


इसौ प्रकार ओर भी अनेक लक्षण हैं। धुप्रसिद्ध लेखक श्री कन्हैबालाल 
मिश्र जी ने इस विषय पर कुछ रोचक संस्मरण प्रस्तुत किये हैं :--. 


क्या ज्योतिष शास्त्र मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है !? 


मेरे एक मित्र किसी जटिल रोग से पीड़ित थे । डाक्टर लोग उनके बच 
जाने की आशा दिला रहे थे, पर हालत उनकी दिन-बिन गिरती ही जा रही 
थी। परिवार वालों की समस्या यह थी कि उनसे सम्पत्ति के सम्बन्ध में बसौ- 
यत करने की बात कहें और वे बाद में स्वस्थ हो जायें, तो कहेंगे कि तुम लोग 
मरना मना रहे थे कि मेरे मालपर गुलछरें उड़ाओ, पर न कहें और वे मर 
जायें तो उत्तराधिकारियों में सवंनाशी मुकदमेबाजी छिड़ जायेगी | बहुत सिर 
खपाने के बाद भी जब उन्हें राह न सूझी, तो वे मेरे पास आये । 


समस्‍या जटिल थी -- किसी की मृत्यु के बारे में कौन कुछ कह सकता है ? 
गहरे ऊहापोह में मुझे श्री सुर्यंनारायण व्यास का नाम याद आया। व्यास जी 
चमत्का रपूर्ण ज्योतिष-विज्ञान के प्रामाणिक आचभाये थे और मित्रों पर कृपा 
उनका सहज स्वभाव था। मैने उन सित्र की जन्मकुण्डली व्यास जी को भेज 
दौ। उत्तर में व्यास जी ने आठ महीने बाद की एक तारीख लाल पेन्सिल से 
लिखकर उसके नीचे एकदम स्पष्ट लिक्षा-इस तारीख से पहले ही मृत्यु हो 
जानी चाहिए पर इसके बाद तो जीवन की कोई सम्भावना ही नहीं है और 
सचमुच उसी तारीख को उनकी म॒त्यु हो गयी । 


इसका अर्थ हुआ कि ज्योतिष-विज्ञान में मुत्यु का समय जानने कौ कोई 
प्रक्रिया अवश्य है वह महत्वपूर्ण है---सुनिश्चित है। विश्वविजयी सिकन्दर से 
किसी ज्योतिषी ने कहा : “ तुम्हारे जीबन का बुरा दिन आ रहा है ।” शक्ति 
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जमण्ड में च्र सिकलदर ते फोध भर आंलों से देखा। एक दिन ज्योतिषी ने 
उससे कहा--' वह घुरा दिन आज है।”” सिकन्दर का शक्तिदर्प फुंकारा-.. 
हित्त !” अनुभव ने ज्योतिषी का समर्थन किया और उसी दिन राज्य सभा में 
सदस्यों ने स्रिकरदर कौ हत्या कर दी | 


ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान में नित नये शोध की ग्‌जायश है, 
पर एक बात स्पष्ट है कि ईसा ने ज्योतिष के द्वारा अपनी मृत्यु की बात नहीं 
बानी थी | तो यह प्रश्न ज्यों का त्यों रहा कि क्‍या मनुष्य के लिए यह सम्भव 
है कि वहू निश्चित रूप से यह जान पाये कि मेरी मृत्यु कब आयेगी ? 


यह मेरे जीवन का अन्तिम भोजन है 

मैं उस दिन बाइबिल का स्वाष्याय कर रहा था। इस महान ग्रंथ का 
बहुत सा भाग संल्‍््मरणात्मक है। ईसा के बलिदान के वाद कुछ लोगों ने ईसा 
के सम्बन्ध में अपने संस्मरण लिखे और उनका भी संकलन बाइबिल में कर 
दिया। मेरे सामने लूका के संश्करण थे और मैं ईसा का बलिदान-प्रकरण पढ़ 
रहा था । 

उस दिन फसह का त्योहार था और ईसा अपने शिष्यों के साथ भोजन 
करने बैठे थे । परिस्थितियाँ यहु थीं कि जनता ईसा के साथ थी और राजा एवं 
धाभिक मठाघोश उसके विरुद्ध थे । यहाँ तक कि वे उसे मार डालना चाहते थे, 
पर जनता के विद्रोह से डर कर चुप थे । ईसा भी इससे परिचित थे, चोकच्ने थे 
भौर रात में पहाड़ी पर जाकर सोते थे -- किसी अज्ञात स्थान में अपने शिष्यों 
के साथ ! 

भोजन से पहले ईसा ने रोटी तोड़कर सबको दी ओर प्याले में दाल-रस । 
कहूा-- यह रोटी मेरी देह है, यह दाख-रस मेरा खून । तुम मुझे इसी रूप में 
याद किया करना । सुनकर शिष्य चौंके, तो ईसा ने साफ कह दिया कि यह 
फसह्‌ मेरे जीवन में अन्तिम है और यह भी । साथ ही कहा--मुझे पकड़वाने 
बाला हाथ भी इस मेज पर है। मेरा अन्त ईश्वर की इच्छा के अनुसार ठीक है, 
पर उस पकड़वाने बाले पर लानत है। 


अपने प्रमुख शिष्य पतरस से उन्होंने कहः--आज रात मुर्गे की बांग से 
पहले तू मुझे जानने से तीन बार इंकार करेगा । 


उसी रात में ये दोनों बातें सच सिद्ध हुई। उसके शिष्य यहूदा 
इल्किरियोती ने ईसा को पकड़ना दिया भौर पिटाई के डर से पतरस ने तीन 
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बार ईसा को जानने से इंकार किया। अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में ईसा ते भोर 
भी जो बातें कहीं थीं, वे सच निकली । 


तो स्पष्ट है कि महामानव ईसा को अपनी मृत्यु का धुंघला अनुमान 
नहीं, सम्पूर्ण ज्ञान था। इस ज्ञान की कोख से एक प्रश्न का जन्म होता है -- 
क्‍या सनुष्य के लिए यह सम्भव है कि वह निश्चित रूप से यह जान पाये कि 
पेरी मृत्यु कव आयेगी ? 


क्या गांधी जी को अपनी मृत्यु का ज्ञान था ? 

लो, वे खड़े हैं महामानब ईसा और उनके पास ही आकर खड़े हो गये 
महापुरुष गाँधी । दोनों के बलिदान की तारीख तो नहीं मिली, पर दिन एक 
ही था-- शुक्रवार । गाँधी जी का बलिदान हुआ ३० जनवरी १९४८ को और 
इतिहास का चमत्कार ही है यह कि इससे ठीक एक साल पहले ३० जनवरी 
१९४७ को गाँधी जी ने मनु बहन से कहा थाौ- 'सच्चा ब्रह्मचारी मैं हूं...... 
फिर भी मैं तो कहता हूं मेरो मत्यु ही यह साबित करेगी कि मेरा यह दावा 
सच्चा है या झूठा ? 

'यदि मैं रोग से मरूँ, ज्ो यह मान लेना कि मैं इस पृथ्वी पर दम्भी 
ओर रावण जेंसा राक्षस था, परन्तु यदि राम नाम रटते रटते जाऊं तो ही मुझे 

खच्चा ब्रटमचारी, सच्चा महात्मा मानना ।”” 


इसके बाद भो उन्होंने कई बार अपनी मृत्यु का संकेत दिया, पर ७ अप्रेल 
१९४७ को तो उन्होंने अधिकारपूर्वक प्रार्थना सभा में खले आम कहा: “मेरे 
ये बचन नोट करके रखिए। मैं आप से कहता हूँ कि यदि मैं अपने मारने वाले 
को अन्तिम समय में गाली द्‌ यश उस पर कोघ करूँ, तो मुझे फटकारना और 
कहना कि यह तो दम्भी महात्मा था ।”! 


२२ मई १९४७ को पटना में गाँधी जी ने एकदम साफ और पूरे बल से 
फिर कहा -- “'मुझें किसी समय १२५ वर्ष जीने की लगन थी । आज वह नहीं 
है परन्तु रामरटन करते-करते मृत्यु मित्र से बहादुरी के साथ मिल सकने का 
मेरा प्रयत्न जारी है। मैं यदि कष्ट सहन करके मरूँ, तो पुकार-पुकार कर 
कहना चाहिए कि गह दम्भी महात्मा था, परस्तु राम नाम लेते हुए मृत्यु आये, 
सो समझ लेना कि नहीं इस बापू में कुछ था ।/! 

२० जनवरी १९४८ कौ गाँधी जी पर बम फेका गया और दूसरे दिन 
उन्होंने कहा---'' हँसते हुए आपसे बिदा लेने के सोभाग्य की प्रतीक्षा कर रहा 
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हूं ।”” २७ जनवरी को कहा-.''मेरी पूरी तैयारी है कि जब हुवम आयेगा, 
तभी तैयार मिलूंगा ।” २८ जनवरी को राजकुमारी अमृतकौर से कहा : “इफ 
आई एम टु डाई वाई दि बुलेट आफ ए मैड मैन आई मग्ट डसो स्माइलिंग । 
गॉड म/ट बी इन माई हार्ट एण्ड ऑन माई लिप्स |” अर्थात्‌ -अगर मैं एक 
पागल आदमी की गोली से मरने वाला हूँ, तो यह मुझे मुस्कराते हुए मरना 
चाहिए । ईश्वर उस समय मेरे हृदय में होना चाहिए और होठों पर भी । 


२९ जैनवरी को मिस मार्गरेट ने १२४ वर्ष जीने की बात कही, तो गाँधी 
जी ने तेजी के साथ जवाब दिया---' आई हैव लास्ट दैड होप.,. आई डोण्ट बांट 
टु लिव इन डाकनेस ।” अर्थात्‌ -- वह आशा मैंने खो दी, मैं अधेरे में नहीं जीना 
चाहता । इससे भी बढ़कर उस दिन बात हुई । गाँधी जी को खांघो उठी, तो 
मन्‌ बहन ने उनसे पेंसलीन को गोली लेने को कहा। दुखी होकर गाँघी जी 
बोले--' यदि मैं किसी रोग से या छोटी फुन्सी से मरूँ, तो तू जोर शोर से 
दुनिया से कहना कि यह दम्भी महात्मा रहा,.. ... भले ही मेरे लिए लोग 
गालियां दें, फिर भी यदि मैं रोग से मरूँ, तो मुझे दम्भी-पाखण्डी महात्मा ही 
ही ठहराना और यदि गत सप्ताह की तरह घड़ाका हो, कोई मुझे गोली मार 
दे और मैं उसे खुली छाती झेलता हुआ भी मुंह से सी तक न करता हुआ राम 
का नाम रटता रहूँ, तभी कहता कि यह सच्चा महात्मा था !”” 


इसी दिन गाँधी जी ने काँग्रेस के लिए अपनी वसौयत लिखी और आग्रह 
करके प्यारेलाल भाई से उसे ठोक कराया । ३० जतवरी १९४८ को अपने 
बलिदान से कुछ देर पहले गाँधी जी सरदार पटेल से बातें कर रहे थे कि रसिक 
भाई और ढेबर भाई ने मिलने का समय पूछा, तो गाँधी जी ने कहलाया--.. 
“उनसे कहो कि यदि जिन्दा रहा तो प्रार्थता के बाद ढहहलते समय बातें कर 
लेंगे ।/” और सवा पाँच बजे के कुछ मिनट बाद गाँधी जो प्रार्थना की वेदी पर 
हाथ जोड़े हुए दुष्टात्मा गोडसे के पिस्तौल की तीन गोलियां छाती, पेट पर खा 
'हे राम हे रा...” कहते हुए बलि हो गये । 

इन उल्लेखों के रहते हुए कोन कह सकता है कि गाँधी जी को अपनी 
मृत्यु का ज्ञान नहीं था ? यह भी कि वह आ रहो है ओर यह भी कि वह गोली 
के रूप में आ रही है। यही नहीं, गाँधी जी को अपनी मृत्यु के फल का भी 
आभास था। ७ अप्रेल १९४७ को उन्होंने कहा था-...' मनुष्य के मरने के बाद 
उसकी कीमत आंकी जा सकती है । इसलिए मेरी मृत्यु के बाद ही यह स्रमश्न में 
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आयेगा कि मैं जिन्ना साहब का गुलाम हूँ, बहमूद गाँधी हूं, हिस्दू थम का रक्षक 
या भक्षक हूं अथवा मुझे बुरा करना है या भला करना है ।”” सथमुच् उनके 
मरते ही देश का दृष्टिकोण बदल गया और साम्प्रदायिकता की गन्दगी 
राष्ट्रीयता की गंगा में डूब गयी । सारा देश गांधी जी के लिए रोता दिखायी 
दिया । 
म् कक कक 

शराबियों जैसी मस्त आँखें, रोम-रोम में शूमती-सो जिन्दगी, कि जेले 
मस्ती ही जीती जागती इन्सानियत बन बैठी हो एक अजब रूप [! यह झोन 
कौन खड़ा हो गया महामानव ईसा और महापुरुष गाँधी के पास ? ये हैं सन्त 
शिरोमणि स्वामी रामतीर्थ । ऋषिकेश में सुबह अपनी कुटिया में बैठे कुछ लिख 
रहे थे कि पता नहीं कहाँ चले गये कुछ गूनगनाते हुए । किसी का ध्यान उस 
कापी पर गया, जाने से पहले जिस पर कुछ लिख रहे थे । लिखा था-- 


“'ऐ मौत, अगर चाहो तो इस जिस्म को ले जाओ, मुझे जरा भी परवाह 


नहीं । # 
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>> जय 
ज्यौतिष में नेत्र दोष सूचक योग 
जीवन में अँखों का महत्व सर्वोपरि है क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों में यह मुख्य है, 
चक्ष॒ुहीन ब्यक्ति प्रकाशहीन मवन के ही समान है अत: ज्यौतिषशास्त्र में नेत्र 
बिकार के योगों का वर्णन किया गया है। ज्यौतिष के सामान्य सिद्धान्तों के 
अनुसा२-. जन्म कुण्डली में द्वितीय और द्वादशभाव आँखों के सूचक हैं, अत:--- 
(अ) जन्मलरन से दूसरे या बारहवें भाव में सुयें, मंगल, शनि, राहु या 
कैतु--- किसी भी पापग्रह के होने से, 
(भा) अथवा दूसरे या बारहवें में शुक्र के होने से, 
(इ) अथवा दूसरे या बारहवें में चन्द्रमा (विशेषकर क्षीण चन्द्रमा) 
होने से-नेत्र विकार का योग बनता है । 
(६) शुक्र, सूर्य या चन्द्रमा के दुबंल अथवा पापयुकत होने से । 
यदि जन्म १ से १० अंश त्तक हो (प्रथम देष्काण) तो यह योग प्रबल होता 
है १० अंश के ऊपर होने से योग दुर्बल एवं कम कुप्रभावकारी हो सकता है । 
इन्हीं मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर ज्यौततिष ग्रंथों में नेत्रदोष के हजारों 
योग विभिन्न आचारयों, ग्रंथकारों ने कहे हैं। इन योगों को ज्योतिष म्रंथों में 
देखना चाहिये। 
लेकिन हम यहाँ पर उपरोक्त योगों से भिन्न नेत्ररोष सूचक कुछ विशेष 
योगों का वर्णन कर रहे हैं। बयोंकि उपरोक्त योगों के अलावा भी नेत विकार 
सूचक अन्य योग भी हो सकते हैं। ग्रंथकार गर्ग तथा यवनाचायें ने निम्नांकित 
योगों को भी नेत्र विकार सूचक माना है। नेत्रविकार सूचक योग जन्म कुण्डली 
में विद्यमान होने पर जातक को आँखों पर विशेष ध्यान देना चाहिये और 
समय समय पर परीक्षण कराते रहना चाहिये । 
अ [१] भष्टम में कुंभ का वहत्पति हो । 
[२] अष्टम में वष का वहस्पति हो । 
[३] अष्टम में कक का शुक्र हो । 
[४] अष्टम में धन का शुक्र हो । 
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आ[१] सिह का शुक्र पष्ठ में हो । 
[२] भीन का शुक्र षष्ठ हो। 
ह [१] कुंभ का सूर्य, मकर का क्षीण चन्द्रमा, तुला या वष राशिका मंगल, 
पापयुकत बुध धनु या मोन का, सिह या कर्क का शनि षष्ठ में हो-- 
इस प्रकार कुल आठ योग बनते हैं । 


ई [|!] सूर्य वृश्चिक का षष्ठ हो। 
[२] चन्द्रमा तुला का छठे हो । 
[३] मंगल कर्क का अथवा क्‌भ का छठे हो । 
[४] बुध धन या कन्या का छठे हो । 
(५] वहस्पति मिथुन या मीन का छठे हो । 
[६] शुक्र सिह या मकर का छठे हो । 
[७] अथवा शनि मेष या वर्ष का छठे हो । 

इस प्रकार कुल बारह योग बनते हैं । 


इन योगों में ग्रंथकार गर्ग तथा यवनाचायें ने षष्ठ, अष्टम भाव से भी 
नेत्रदोष का सम्बन्ध माना है| दोनों के मत से कुल मिलाकर ४ २--८५+ १२ 
कुल २६ विशेष योग बनते हैं। प्राय: षष्ठ और अष्टमभाव से नेत्रविकार का 
विचार ज्योतिविद करते हो नहीं हैं लेकिल उपरोक्‍त प्रंथकारों के मत से षधष्ठ 
व अष्टम भाव का सम्बन्ध नेत्रों से है। इसके अलावा छुक्र से नेत्रों का विचार 
सामान्यतः: होता ही है, किन्तु कमो-कभो विशेष ह्थिति में बृहस्पति भी नेत्रदोष 
से सम्बन्ध रखता है। ऐसा उपरोक्त सिद्धान्तों से सिद्ध होता है । 


नेत्र विकार सूचक योगों के बारे में आचार्यों ने विस्तार से अध्ययन किया 
है [ग्रंथकार ललल, यवनाचार्य, गर्ग आदि के मतों के अलावा भी प्राचीन सभी 
ग्रंथों में स्वल्पाधिक रूप में नेत्र-दोष सूचक योग बतलाये हैं। इनमें से सारावली 
जातक परिजात जातकालंकार, रणवीर ज्योतिनिबन्ध. कर्मप्रकाश, पाराशर 
होराशास्त्र संग्रह आदि मौलिक ग्रंथों में वणित प्रमुख योगों को हम दे रहे हैं । 


'सारावली' में वर्णित नेन्न विकार योग 
(१!) जिसके जन्म काल में मंगल या शनि द्वादश में हों तो नेत्र को नाश 
करता है, यथा मंगल १२वें हो तो बायें नेंत्र और शनि १२वें हो तो दाहिने नेत्र 
को नष्ट करता है । 
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(२) चन्द्र और सूर्य दोनों मिलकर १२वें स्थान में हों तो जातक अन्म 
से अन्धा होता है । 

(३) अथवा सूर्य १२वें त्थान में हो तो दक्षिण नेत्र और चन्द्र १२वें हो 
तो वाम नेत्र को नष्ट करता है । 

(४) पदि सातवें घर में सूर्य की होरा हो, उसमें राहु पड़ा हो तो जातक 
नि:सन्देह अन्धा होता है । 

(५) जन्‍म समय सूर्य और चन्द्र (२।१२) में हो, यदि पाप ग्रह ६, «८ में 
हों तो जातक अन्धा होता है। 


(६) चन्द्रमा षष्ठत्थ हो, सूर्य वाँ तथा मंगल दूसरे भाव में हो तो 
जातक अन्धा होता है । 


(७) मंगल शनि, चन्द्र ये तीनों ८णें €वें हो तो पित्त श्लेश्म विकार से 
जातक का नेत्र नष्ट होता । 

(८5) अशुभ ग्रह से युक्त चन्द्रमा अष्टम में हां तो दाहिना नेत्र और 
अशुभ से युक्त चन्द्रमा षष्टस्थ हो, शुभ ग्रह से न देखा गया हो तो पीछे जाकर 
नेत्र को नष्ट करता है जल्द से नहीं । 

(९) शनि से युक्त चन्द्रमा ८१२ में हो: पाप ग्रह से देखा गया हो तो 
वायु और कफ के विकार से नेत्र को नष्ट करता है। यदि वह चन्द्रमा अष्ठमस्थ 
हो तो दक्षिण और व्यवस्थ हो तो वाम नेत्र कौ नष्ट करता है। परन्तु चन्द्रमा 
को शुभ भ्रह देखता हो तो आँख की खराबी नहीं होती अथवा बहुत समय बीतने 
पर आँख की खराबी होती है । 


(१०) शनि मंगल और सुयय के साथ चन्द्रमा अष्टम में हो तो नाना रोगों 
के विकार से दाहिनी आँख में विकार पैदा होता है। उपरोक्त चन्द्रमा १<वें हो 
तो अधिक रोगों के द्वारा जातक के वाम नेत्र में विकार उत्पन्न करता है। भर्थात 
आँखों में हर तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं । 


जातक पारिजात' के अनुसार नेत्रदोष योग 
(१) सिंह लग्न में रवि और चन्द्र हों, उन्हें मंगल और शनि देखते हों 
तो वह बालक नेत्र (आँख) से रहित हो । यदि शुभ ग्रह पाप ग्रह दोनों देखते 
हों तो बुदबुद नेत्र हों । १२ में चन्द्र हो तो वाम नेत्र की और सूर्य १२ में हो तो 
दक्षिण नेत्र की हानि होती है। अशुभ ग्रह के देखने से ये योग होते हैं। शुभ 
ग्रह के देखने से उसमें न्यून फल होता है । 
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(२) यदि सूर्य मेष लग्न का हो तो नेत्र में रोग होता है, सिह लग्स का 
सूर्ण हो तो राव्यन्ध (रतौंधी) होता है। कक लग्न में सूये हो तो बहुत छोडी 
बाँखें होती हैं । 

(३) यदि सूर्य और चन्द्रमा १२ वे भाव में हों तो जातक दोनों आंखों 
से अन्धा होता है। केवल सूर्य १२ वे हों तो दाहिनी आँख और केवल घरद्र हों 
तो वायीं आंख अन्धी होती है। अथवा पांप ग्रह (मं० श» रा० के० धू०) ६ । 
८॥। १२ में हो तो आँखें अन्धो होती हैं। यहाँ भी ६ ठे में पाप ग्रह बायीं और 
आठवें में दाहिनी आँख को नष्ट करते हैं । 

(४) यदि सूर्य लग्न या सप्तम में हो उसे शनि देखतर हो या शनि सूर्य 
के साथ हो तो जातक का दक्षिण नेत्र नष्ट हो जाता है। बदि लग्तस्य या 
७ मस्थ सूर्य राहु और मंगल से युक्त हो तो बायीं आँख नष्ट करता है । 

(५) यदिसूय या चन्द्र १२ वे हों, षष्ठ अष्टम और द्वाइश भाव में 
पाप हों तो बष्ठह्थ ग्रह वाम नेत्र का और अण्ठमस्थ ग्रह दक्षिण नेत्र नाश 
करता है । 

(६) यदि मंगल द्वितीयेश होकर सूर्य और चन्द्रमा से ८ वें भाव में हो 
तो जातक अन्चा हो | यदि चन्द्र ६१२।६ भाव में हो ओर शनि मंगल के साथ 
हो तो जातक का नष्ट नेत्र हो । 

(७) चन्द्रमा ६ ठे हो, सूर्य आठवें हो, लग्न से १२ वे शनि हो और 
दूसरे मंगल हो तो इस योग में अवश्य ही जातक अन्धा होता है । 

(५) यदि द्वितीय भावेश लग्नेश से युक्त होकर ६।८।१२ में हो तो जातक 
अन्धा होता है। यदि द्वितीयेश शुक्र और चन्द्रमा के साथ होकर लग्न में हो तो 
जातक राष्यन्ध (रात्रि को अग्धा) होता है। यदि द्वितीयेश उच्चगत ग्रह और 
शुभ ग्रह दुष्ट हो तो जातक धुन्दर नेत्र वशला होता है । 

(९) यदि पांचवे और चौथे भाव में पाप ग्रह हों और चन्द्रमा यदि ८ वें 
में हो तो निश्चय अन्धा होता है । 

इन योगों में शुभ ग्रह की दृष्टि न होने से अन्धा होता ही है । किन्तु यदि 
यहाँ शुभ ग्रहों का दृष्टि और योग हो तो दोष नहीं होता अर्थात्‌ अन्धा 
नहीं होता । 


जातकालंकारे 
(१) षष्ठेश वा चन्द्रमा पाप युवत होकर उद॒श्य चक्रार्ध में पड़े हों तो 
नेत्र में अंक होता है । 
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(२/ बदि क्षीण भर्द्रमा को शुक्र न देखता हो तथा चन्द्र अपनी राशि में 
हो तथा सप्तम दशम स्थित पा ग्रह से देखा जाता हो तो मनृष्य निश्चय ही 
छोटे नेत्र बाला होता है । 

(३) यदि लग्न स्थित मंगल अथवा चन्द्र को वृहस्पति या शुक्र देखता 
हो तो जातक काणा होता है। 

(४) यदि सूर्य से अग्रिम भाव में मंगल हो तो उस जातक की दृष्टि कांति 
हीन होती है । सूर्य से अग्रिम भाव में बुध हो तो जातक की आंख में चिन्ह 
होता है । यदि शुक्र लग्न में अथवा अष्टम भाव में पा ग्रह से देखा जाता हो 
तो जातक की आंख में अश्रुपात से पीड़ा होती है । 

(५) यदि चन्द्रमा और मंगल एक भाव ( अथवा एक नवांश ) में हो तो 
दोनों नेत्रों में कुछ चिन्ह होता है। इत्यादिक ज्योतिषी ग्रह के बल को 
देखकर कहे । 

(६) यदि सूर्य द्वादश, नवम वा पंचम भाव में हिथत होकर पाप ग्रहों 
से युक्त अथवा दुष्ट हो तो वह जातक मनस्वी और विकल नेत्र होता है। इस 
प्रकार (दादश, नवम, पञ्चम भाज में पापग्रह से युक्त दुष्ट) शनैश्वर हो तो 
जातक रोगी होदा है । 


रणवौर ज्योतिषे-- 

(१) जिसके जन्म समय में लग्न में स्थित चन्द्रमा कर्क ओर मेष के 
नवाँश में होवे और बृष के नवांश में ओर घन के पूर्ग नवांश में हो तब दृष्टि 
से हीन होता है भोर वृष के उन्नीसवें अंश में और श्लीन के बोसवें अंश में लग्न 
गत चन्द्रमा होवे तब दुष्टि हीन होता है । और जिसके जन्म काल में कक राशि 
के सूर्य चन्द्रमा लग्न में स्थित होबे और सिह के दश अंश से लेकर १७ अंश 
पर्यन्त हो तब दुष्टि हीन होता है। अथवा सूर्य चंद्रमा कन्या लग्न में स्थित 
चतुर्थ और एकोनविशति एक विशति अंशों में स्थित होवे तब दृष्टिहीन 
होता है । 

(२) धन राशि में सूर्य चंद्रमा लग्न गत होबने और नवम, एकविशति 
ओर द्वाविशति अंश में स्थित होवे तब दृष्टि हीन होता है। और कुम्भ राशि 
में लग्न गत सूर्य चंद्रमा विशति एक विशाति और द्वाविशति और पांचवे अंश 
में स्थित होवे तब दुष्टिहीन होता है और जिसके जन्म समय में क्षीण चंद्रमा 
को वृहस्पति न देखता हो भौर शनि देखता हो तब थोड़ी दुष्ढि वाला 


होता है। 
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(३) जिसके जन्म काल में लग्न पत्ति क्र राशि में अष्टम स्थान होवे 
अथवा चंद्रमा सूर्य ऋर ग्रहों के मध्य में हों, अथवा सूर्ण चंद्रमा से सातवें स्थान 
मंगल होवे तब अन्ध होता है । 

कर्म प्रकाशे 

(१) वष राशि में ६ठे अंश से लेकर दश पर्डान्‍्त अंध भाग होते हैं। और 
मिथुन में नव अंशों से लेकर १५ अंश पर्णन्त अंध भाग होते हैं, कर्क और सिह 
राशि में अष्टादश (१८), सप्तविशति (२७), अष्टविशति | यह अंध भाग 
होते हैं और वश्चिक में सप्त, ख्रप्तविणति (२७), अष्टविशति (२८), प्रथम 
दशम अंध भाग होते हैं । 

और मकर में २६वें से लेकर २९ पर्यन्त अंब भाग होते हैं और कुम्भ 
राशि में अष्टम, दशम अष्टादश (१८) एकोनविशति (१६) यह अंध भाग 
होते हैं । 

क्षीग चंद्रमा के विषय में-वफ में २१, २२, २९ अंध भाग होते हैं ओर 
कर्क राशि में १९, २० अंध भाग होते हैं ओर सिह राशि १० से लेकर १६ 
पर्यन्‍्त अन्ध भाग कहे हैं और कन्या में १९ से लेकर २१ पर्थन्त अंध भाग 
होते हैं । 

ओर धन राशि में बीस से लेकर त्रयी (२३) पर्णन्त होते हैं। और कुम्म 
में प्रथम-द्वितीय-चतुर्थ पञचम्र अंध भाग होते हैं। चंद्रमा सूर्य की राशि में 
स्थित अंध भागों को भली प्रकार देख के और ग्रहों की दृष्टि से फल को कहै । 

इन पूर्श कहे अंधभागों में स्थित चंद्रमा और सूर्ण लग्न गत हों अथवा 
दूधरे बारहवें स्थान में स्थित हों तब नेत्रों का नाश करते हैं । 

जब चंद्रमा सूर्य-गुरू और शुक्र से दुष्ट हो तो थोड़ा दोष कहते है । और 
बुध द्वारा दुष्ट हो तो रात्रि में मंधघता करते हैं। और पापी भ्रहों करके दुष्ट 
हो तब नेत्र नाश करते हैं । 

(२) चतुर्थ भाग के भुक्तांश से लेकर दशम भोग्बांश पर्यन्त क्षीण चंद्रमा 
व दग्ध नष्ट चंद्रमा स्थित हो तब दायें नेत्र का नाश करता है ओर चतुर्श भाव 
के भोग्यांश से लेकर दशम भाव के भुक्तांश पर्यन्त चद्रमा €थित हो तब बाम 
नेत्र में दोष प्रकट करता है और इसी प्रकार सूर्य स्थित होवे तब दक्षिण नेत्र में 
चिह करता है और इसी प्रकार सूर्म चंद्रमा से दक्षिण वाम तेन्र में पाप ग्रहों 
की दुष्टि से प्रकट और गौण चिन्ह कहे । 
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(१) और,चंद्रमा दुश्यार्श में स्थित और पापी ग्रह से पीड़ित हो तो रात्रि 
के जन्म में दक्षिण नेत्र रोग करता है और इसी प्रकार सूर्य हो वाम नेत्र में रोग 
करता है और €टठें स्थान में चंद्रमा शुभ दग्योग हीन नेत्र रोग करता है ओर 
षष्ठेश सूर्य लग्न में स्थित हो और शुभ ग्रह बक्री हो करके त्रिक स्थान में होवे 
तब नेत्र रोगी होता है । 

(४) षष्ठेश चंद्रमा बक्री ग्रह को राशि में हो तब नेत्र रोगी होता है 
षष्ठेश चंद्रमा शनि द्वारा दुष्ट हो तब श्लेष्म विकार से और मंगल से दुष्ट हो 
तो ताप से और गुरू, शुक्र, बुध से दुष्ट हो तो क्रम से शोथादि विकार से अंध 
होता है । 

(५) लग्न चंद्रमा, सूयें, क्र ग्रहों से युक्त हों तो अंध योग होता है । 
और लग्न शुभ स्थान में होवे और लग्नेश और सूर्य ऋर युक्त षठेध्थान में होवे 
तब अंध योग होता है । और क्रर षष्ठेश से वा मंगल से युक्त होवे तब अंधयोग 
होता है। और लग्नेश बक्र होकर के चंद्रमा से बारहवें स्थान में स्थित हो तब 
अन्ध योग होता है । 

(६) तनद्रमा सूर्य तीसरे व केन्द्र स्थान में स्थित होवे तब अन्ध योग 
होता है । अथवा मंगल केन्द्र में व्थित पाप ग्रहों से दुष्ट हों तब अन्ध योग होता 
है और शुभ भ्रह ६ठें, आठवें बारहवें स्थान में होवें और चन्द्रमा व सूर्य तीसरे 
व केन्द्र में स्थित कर दृष्ट हो तब अंध योग होता है और मकर, कुम्भ राशि में 
सातवें स्थान में सूर्य स्थिति हो तब अंधयोग होता है । 

(७) सूर्य व चन्द्रमा अंधकारमय में स्थित हों तब अंध योग होता है । 
और दिन के जन्म में भूम्पुपरि चतुर्थ से दशम पर्थान्‍्त सूर्य स्थित होवे ऋर से 
दुष्ट हो तो दक्षिण नेत्र से काणा होता है और षष्ठेश चन्द्रमा हो करों से दुष्ट 
ओर शुभ दृष्टि से हीन हो तब दक्षिण नेत्र से काणा होता है और षष्ठेश भौम 
लग्न में हो, शुभ दृष्टि रहित और पाप दुष्टि युक्त हो तब पुष्प युक्त काणा 
दक्षिण नेत्र से होता है और चन्द्रमा मंगल से युक्त अष्टम में होवे और दिन में 
जन्म हो तो काणा होता है और रात्रि जन्म में नवम्‌ ३थान में सूये शनि हो और 
शुभ ग्रह न देखे तब बाम नेत्र में काणा होतः है । 

(८) और चतुर्थ से लेकर दशम पर्यन्त सूये दिवा जन्म में होगे तब 
दक्षिण नेत्र से काणा होता है और षप्ठेश चन्द्रमा व मंगल लग्न में होवे और सूर्य 
से बारहवें मंगल बुध होवें तब नेत्रों में चह होता है व मंगल चन्द्रमा एक अंश 
में होयें तब चिह होता है । 


[ (४९ | 


(६) दिन के जन्म में सूर्य नष्ट खंशा में स्थित होगे और मंगल की राशि 
में या मंगल से युक्त हो तब अंध योग होता है और कर्क राशि में अंधांशों के 
मध्य चन्द्रमा होवे तब अंध योग होता है और रात्रि के जन्म में धन राशि में 
और अंधांशों में स्थित चन्द्रमा होवे तब अंध योग होता है और सूर्य दिका जन्म 
में धन के प्रथमांश में स्थित शनि द्वारा दुष्ट हो तब अंध योग होता है । 

(१०) क्षीण चन्द्रमा शनि से दुष्ट धनराशि में स्थित हो और गुरू शुक्र 
से अद॒ष्ट होवे तब अंध होता है । सूर्य से दूसरे स्थान में चन्द्रमा कर युक्त हो 
तब अंधा होता है और दशम स्थान में चन्द्रमा पाप दुष्ट और शुभ दृष्टिहीन 
होवे तब अंधा होता है । 

(११) नीच राशि में चन्द्रमा ६ठे बारहवें होवे भोर क्र दृष्ट होवे तब 
अंध होता है और अष्टमेश मंगल लग्न में थथित होवे तब अंधा होता है और जल 
राशियों में अष्टम नवांश गत धन्द्रमा सूर्य केन्द्र स्थान में होवे तब अंध 
होता है और अत्त होकर के शनि नीच में हिथत होवे और सूर्य ग्रहण के समय 
में जन्मे वह अंधा होता है । 

पाराशरोये 

(१) धन भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो अथवा शुक्र क्षेत्र मूल 
त्रिकोण उच्च राशियों में स्थित होवे भौर लग्नेश करके संबंध को प्राप्त होवे 
तब नेत्रहीन करता है । 


(२) और उस स्थान में चन्द्रमा सूर्य स्थित होथे तब राज्यंघ होता है और 
धनेश, लग्नेश और सूर्ण एक स्थान में स्थित हों तो अंध होता है ओर पिता; 
माता, सख्रातादि भावों के स्वामी धनेश और सूर्य से मिल करके एक स्थान में 
श्थितहोबे तो पित्रादियों की अंधता कहे । 


शंभ होरा प्रकाशे 
(९) 9तिह लग्न में सूर्णग और चन्द्रमा हो उन पर शनि एवं मंगल की 
दुष्टि पड़ती हो तो जातक अंध होता है। यदि शुभ-पाप दोनों की दृष्टि पड़ती 
हो तो कातर (बुदबुदाकर) नेत्र वाला होता है। बारहवां चन्द्रमा बाम नेत्र, 
बारहवाँ सूर्य दक्षिण नेत्र को नष्ट करता है । 
(२) धन स्थान में पाप युक्त शुक्र हों तो काना अथवा मंद दृष्टि वाला 


मनुष्य होता है । 
[ रैडं४ ) 


(३) हितीय और द्वादश भाव नें चन्द्युक्त मंगल या शुक्र हो तो नेत्र- 
विकार होता है । 


(४) सूर्य, मंगल, शनि, चन्द्रमा २६।८।१२ भावों में हो तो अपने बल 
के अनुसार अपने धातु दोष से जातक को अंधा करते हैं । 


(५) बुध के साथ सूर्य जन्म में त्रिक (८।६।१२) में हो तो जातक 
राश्यंध होता है | शुक्र युक्त सूर्य या लग्नेश युक्त सूर्य त्रिक (८।६।१२) में हो तो 
जातक जन्मान्ध होता । 


जातक चन्द्रिकायाम्‌ 
(१) जिनके जन्म समय में द्वितीय मंगल, षछ्ठ चरद्रमा, द्वादश शनि, 
अष्टम सूर्य हो तो निश्चय वह मनुष्य अंध होता है । 


(२) राहु ग्रस्त सूर्य लग्त में हो, लग्न से पञ्चम, नवम, शनि मंगल हो 
तो मनुष्य अंध होता है । 


जेमिनी सूत्रे 
(१) लग्न से गौण (५) के पद में राहु यदि सूये से देखा जाता हो तो 
नेत्र घातक होता है । 


बहज्जातके 
(१) यदि सूर्य ३२वें हो, चन्द्र ६वें हो, अथवा सूर्य ६ में, चन्द्र (२ में 
हो तो जातक और जातक की स्त्री दोनों हो काने होते हैं । 


(२) सूर्य चन्द्र, मंगल, शनि यथा सम्भव (८।६।२।१२) में हों तो 
जातक को बली ग्रह दोष कारण से नेत्र का नाश होता है । 


(३) राह ग्रत्त सूर्य लग्न में हो तथा शनि और मंगल (९।५) में हो तो 
जातक अंघ होता है । 


जातक संग्रहे 
(१) यदि द्वितीय, द्वादश के स्वामी त्रिक (६।८।१२) में लग्नेश तथा 
शुक्र से युत हो तो नयनहीन करता है | यदि चन्द्र, शुक्र और पाप प्रह द्वितीय 
स्थान में हो तो नेत्रहीन होता है। शुक्र से युत चन्द्र (६-८-१२) में हो तो 
धनुष्य निशांध होता है । 
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(२) लग्न से १शवाँ मीन का सूय हो तो दक्षिण नेत्र में पीड़ा होती है, 
इसी तरह चन्द्रमा हो तो वाम नेतञ्ञ में पीड़ा करते हैं। मंगल व शुक्र पंचम में 
अस्त हो तो मनुष्य काण होता है। 

(३) सिंह लग्न में शुक्र या शनि हो या शनि शुक्र १२वें हों तो मनुष्य 
नेत्र पीड़ा से पीड़ित होता है। मंगल, शनि, चन्द्र, सूर्य क्रम से (२।१२।६।८) 
में हों तो अपने त्रिदोष (कफ, वायु पित्त) के द्वारा जातक को नेत्र में रोग 
उत्पन्न करते हैं । 


(४) यदिसूर्य, चन्द्र १२॥६ में हों तो दम्पत्ति स्त्रो-पुरुष दोनों काने 
होते है । 

उपरोक्त प्राचीन मौलिक ग्रंथों में नेत्रदोष योग में «अंधा! या 'काणा! 
शब्द कहा गया है। इसके यह अर्थ नहीं कि वह अंधा या काणा हों -- इसका 
तात्पर्थ यही है कि उपरोक्त में से किसी योग के होने पर नेत्र कमजोर होते हैं । 

ग्रहों की शक्ति व स्थिति के अनुसार दोष में कमी या अधिकता विचारनी 
चाहिये। विशेष दोषयुक्त होने पर अंधा होगा । 


[ १४६ ] 


प्राणपद का महत्व तथा शोधन 


जन्म कुण्डली साधन में इष्टकाल को प्राणपद ढ्वारा शोधन अत्यन्त आवश्यक 
है । क्योंकि जन्म का समय सत्य अंकित होने पर भी उसमें अशुद्धि होने को 
प्रवल सम्भावना है । जिस घड़ी से समय अंकित किया जाय, उसके समय में कुछ 
अशुद्धि भी हो सकती है और यदि शुद्ध भी हो तो जन्म का समय कोन ग्रहण 
किया जाय ? क्योंकि जन्म समय के बारे में भी मत-मतान्तर हैं। यथा 
योनिद्वार से शिर बाहर आने का समय जातक के भूमिष्ठ होने का समय, नाल 
काटने का समय या बालक के प्रथम शब्द करने का समय --- इनमें से किस समय 
को ग्राहय माना जाय । फिर जहाँ शल्य क्रिया द्वारा शिशु का जन्म हो बहाँ तो 
जन्म समय के निर्धारण करने में और भी कठिनाई होती है । 


आजकल जन्मपतन्रियाँ कम्प्यूटर द्वारा बनने लगी हैं, लेकिन कम्प्यूटर 
द्वारा इष्टशोधन न हो पाने से जन्मपत्रियों की शुद्धता संदिग्ध हो जाती है। 
वेसे तो जन्म समय अर्थात्‌ इष्टकाल को शोधित करने की अनेक प्रणालियाँ 
हैं, प्राणप्रद, गुलिक, मांदि, पंत्रतत्वात्मक गणना आदि, लेकिन इन सबमें प्राण- 
पद की मान्यता सर्वोपरि है। प्राणपद साधन के जो सूत्र वर्णित हैं, वहू इस 
प्रकार हैं. 
घटी चतुर्गूणा कार्या तिथ्याप्तेश्चपलैयुंता: । 
शेषं॑ पलाआंदिगुणं #पष्ट भास्कर संयुतम ॥। 
ब् मे कर की 
सूर्य चरादि राशिस्थे शून्य नागाब्धि संयुतम्‌ ॥ 
स्पष्ट प्राणप्द ज्ञेय मोजभावे5ज्ध शुद्धता ॥। 
कक श्ः ग्क कर 
घटी चतु्गुणा कार्या तिथ्याप्तेश्व पलैर्युता । 
दिवाकरेणापहत हीष॑ प्राणपदं स्मृतम्‌ ।। 
शेषपलां तद्विगुणीविधाय, 
राश्यंशसूयेक्ष नियोजिताय । 


[ (१४७ ] 


तत्रापितद्द्राशियरात्क्रमेण, 
लग्नांशप्राणांशपदेक्य तास्थात्‌ ।। 
कक म् क्र कक 
स्वेष्टकालं पलीकृत्य तिथ्याप्तंभादिक॑ च यत्‌ । 
बरागद्विभगेमानो योज्यंस्वे नवभे सुते ॥ 
के के कफ मै 
प्राणत्रिकोणे प्रवदन्ति लग्नं तदेवमाधान्वित राशिकोणे । 
शशांकसंयुक्तमकोणराशो तदंशकातन्मदकोणभेवा ॥। 
कृ कं कक कः 
केन्द्र त्रिकोणावत याति प्राण: ! 
तात्पय यह है कि इष्टकाल की घटी को चार से ग्रुणा करे, पलों शों 
पन्‍द्रह का भाग देकर लब्धि उपरोक्त में जोड़ दे, शेष पलों को दो गुणा करे 
(अथवा घटी के पल बनाकर पल जोड़ दे, इनमें पर्द्रह का भाग देकर शेष को 
दो गृणा' कर ले) यह राशि तथा अंशात्मक मान होगा, इसे स्पष्ट सूर्य में जोड़ 
दें। यदि सूर्य चरराशि का है तो यही प्राणपद होगा। 
सूर्य स्थिर राशि में हो तो इस राशि संख्या में आठ (८५) और जोड़ दें। 
यदि सूर्य द्विस्वभाव राशि का हो तो चार (४) राशि जोड़ने से प्राणपद होगा । 
यहाँ राशि की संख्या बारह से अधिक होने पर बारह से भाग ले लिया जायेगा । 


इष्ट-शोधन 
इस प्रकार प्राणपद सिद्ध हो जाने पर यह देखा जाता है कि इृष्दकाल 
शुद्ध है या नहीं इस सम्बंध में प्राप्त मत इस प्रकार हैं-- 

(१) लग्न और प्राणपद के अंश समान होने चाहिए । 

(२) प्राणपदलग्तन से लग्त या त्रिकोण में होना चाहिए, अथवा चंद्र से 
त्रिकोण में या चंद्रमा के साथ होना चाहिए । 

(३) प्राणपद लग्त या चंद्र से केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। 

(४) प्राणपद लग्न से विषमभाव में होना चाहिए। ऐसा होने पर इष्टकाल 
को शुद्ध समझना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो इष्टकाल को शोधित 
करने की आवश्यकता होती है । 

निष्कर्ष 
उपरोक्त मत-मतांतर हैं । क्‍योंकि फलित ग्रंथों में प्राणपद के द्वादशभावों 
के फल हैं, अत: लग्न से प्राणपद किसी सी भाव मों हो सकता है| 
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मुख्य बात यहू है कि लग्न और प्राणप्रद के अंशों मों समानता होनी चाहिए 
और लग्न तथा प्राणपद का नवमांश सण्ड एक ही होता है । 

बदि लग्न तथा प्राणपद के अंशों में समानता न हो तो इष्टकाल में 
इस प्रकार संशोधन किया जाता है। इस क्रिया की अनेक जटिल पद्धतियाँ हैं, 
मैं विद्याथियों के हेतु सरल एज गोपनीय विधि ही दे रहा हूँ । 


यथा-- 

लग्न तथा प्राणपद के अंश, कला, विकला में परल्‍््प र अन्तर करलें और 
इस अंश, कला तथा विकला को क्रमश: पल, विपल, प्रतिपल मान लें | इसका 
भाधा करलें | प्राप्त पलादि को- 

(अ) लग्न स्पष्ट के अंश से प्राणपद के अंश अधिक हों तो इष्टकाल 
में ऋण कर लें । 

(आ) लग्न स्पष्ट के अँश से प्राणपद के अँश कम हों तो इष्टकाल में 
जोड़ दें। इस शुद्ध इष्टकाल से लग्नांश और प्राणपद के अंश 
समान हो जायेंगे । 

जन्मपत्र निर्माण करने से पहले इष्टशोधन कर लेना आवश्यक है तभी 

सत्य जन्मपत्री बनेगी और फलादेश सत्य होगा | लेकिन उचित पारिश्रमिक न 
मिलने के कारण आजकल इष्टशोघन का काम कदाचित ही होता है । 


उदाहरण 
(९) सूर्यस्पष्ट २७९।१५।५ इष्ट २६॥४० 
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१०८।२९।१५।॥५ 
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समानता नहीं है अत: दोनों का अन्तर किया । 
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१।३५।६ 
बल । विपल । प्रतिपल 

इसका आधा (९५ विपल का आधा) ४७ ठिपल । 

प्राणपद अधिक होने से इसे इष्टकाल मों ऋण करने से २६।३९।१३ 
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ज्योतिष से ककेट रोग का परिज्ञान 


आधुनिक युग में जहाँ पुराने प्रचलित रोगों पर (चेचक, मलेरिया, प्लेग, 
हैजा आदि) अधिकाँशत: नियंत्रण पा लिया गया है वहीं कुछ नये रोग असाधारण 
रूप से बढ़ रहे हैं। ऐसे नये रोगों में कर्कंट (कैंसर) रोग भी एक ऐसा है जो 
रक्‍तवीज की तरह दिनों-दिन व्यापक होता जा रहा है, एवं अभी तक असाध्य 
बना हुआ है । ककंट रोग के अनेक रूप हैं---रक्‍त कैंसर, पेट का कैंसर, मस्तिष्क 
का, फेफड़े का, लीवर का, गर्भाशय का इत्यादि । ककेट के जितने भी रूप हैं, 
उन सभी में मंगल का कुप्रभाव रहता है, अन्य ककठ रोग अधिकांशत: मध्याथु 
के बाद ही होते हैं लेकिन रक्त ककंट एक ऐसा रोग है जो युवा पीढ़ी में विशेष 
रूप से अपना प्रभाव दिखा रहा है । 

पिछले वर्षों में मुझे ४० ०-५०० कैंसर रोगियों के जन्मपत्र देखने को बिले' 
हैं । दुर्माग्यवश उन सभी का संकलन मेरे पास नहीं है लेकिन उन सबको देखने 
के बाद मेरा अनुभव यह है कि कैंसर रोग में मुख्य रूप से ककंट राशि और 
मंगल का मुख्य प्रभाव है । 


ज्यौतिष में ककंट राशि (कर्क राशि) कैंसर का प्रतीक है और क्योंकि 
मंगल रक्‍त एवं मांस से सम्बन्ध रखता है अत: कसर के मुख्य कारण इनका 
दूषित द्वोना ही है । यदि किसी के कर्क राशि का मंगल जन्म कुण्डली में हो और 
मंगल का सम्बन्ध मारक स्थानों से हो, इसके अलावा शनि, छुक्र या बुध के घर 
का (१०, ११, २ ७, ३, ६ राशि का) मंगल मारक भावों से सम्बन्धित हो तो 
कंघर की सम्भावना होती है। आजकल मेरे पास जो भी कैंसर के रोगी आ 
रहे हैं --उनमें मैंने मुख्य रूप से इसी योग को पाया है। ज्योतिष के प्राचीन 
मौलिक ग्रंथों में ककंट रोग के बारे में विशेष चर्चा नहीं मिलती है--क्योंकि उस 
युग में इस रोग का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। तथापि पुराने ग्रंथों में मंगल के 
उपरोक्त प्रकार से दृषित होने पर “'क्षयरोग” का योग बतलाया गया है। 


बुध या शनि क्षेत्री मंगल मुख्यत: माँसगत, चन्द्रक्षेत्री रक्‍्तगत व माँसगत, 
या फेफड़ा श्वासनली का इनमें कोई, तथा शुत़्क्षेत्री रक्‍्तगत व गर्भाशय की 
कसर की सम्भावना व्यक्त करता है । 


[ १५९ ] 


अनेक रोगियों के बारे में, मंगल की दूषित स्थिति को देखकर ही मैंने 
मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही कसर की संभावना व्यक्त कर दी थी, जिसको 
पुष्टि बाद में मेडिकन रिपोर्ट से भी हो गयी । 


जन्म कुण्डली में मंगल कौन से भाव में है--तदनुतार “'शीर्षाननौ तथा 
बाहू ०” सिद्धांत के अनुसार शिर से लेकर पर तक किस अंग में रोग की 
सम्मावना है- यह बतला सकते हैं। अधिक सूक्ष्मता के निमित्त लगन देष्काण 
के अनुसार उत्तमांग मध्यांग या अधोभाग में रोग की सही कल्पना कर सकते 
हैं । दृषित मंगल के साथ और कौन ग्रह युति या दुष्टि सम्बन्ध कर रहा है-- 
इसके आधार पर तथा मंगल स्थित राशि के धातु के आधार पर रोग का 
निश्चित स्वरूप भी बतलाया जा सकता है । 


इस कुण्डली में मंगल नोच का घष्ठ शुक्र के साथ कर्क का है, लग्न का 
द्वितीय देष्काण है, अत: गुहय भाग व रज से सम्बन्धित है । 
इसे गर्भाशय का कंसर था, जो जन्मपत्र के अनुसार सही है। 





इस कुण्डली में भी मंगल नीच 
का, अष्टमेश होकर चौथे (मारक) 
है। लग्नेश भी है, लग्न का प्रथम 
देषकाण है । 


इस जातक को मस्तिष्क का 
कैंसर था, जो ज्यौतिषीय सिद्धांतों 
के अनुसार सहो है । 





कुछ और कंसर रोगियों की कुण्डलियों का संकलन जो मेरे पास है, मैं 
यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं .- 
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[१] रकक्‍त कंसर से मृतक | 


५ 


२ ३४ हे 
शु बु। श/|ल 





रा 





इस जन्म पत्र में मंगल अष्टमेश होकर लग्न में बुध की राशि का है । 
इस जातक की २८ वष की अल्पायु में रक्त कैंसर से मत्यु हुई। यहू जन्म पत्र 
मेरे पास विवाह से पहले प्राप्त हुई थी--कन्या पक्ष की ओर से मिलान हेतु । 
उस समय जातक स्वस्थ था। मैंने कन्यापक्ष को कैंसर की सम्भावना स्पष्ट 
रूप से व्यवत कर- दी थी, लेकिन अन्य पण्डितों की राय पर /जो मुझसे सहमत 
न थे) विवाह त्म्पन्न हो गया और बिषाह के २ वर्ष के अन्दर ही जातक की 
म॒त्यु हो गयी । 


[२] पेट के केसर की एक रोगिणी । 


कि टन नगर] 
चंशु 

स्‌ के मां बल 

इस रोगिगी की आयु इस समय ५१ वर्ष है यह पेट के कैंसर से गत एक 


वष से पीड़ित है, उपचार चल रहा है। इस जन्मपत्र में भो मांगल घनेश व 
सच्तमेश (मारकेश) होकर व्यय भाव में बुध को राशि का है। 


[३] गले के कैंसर की रोगिणी । 
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को हे कद खो हे | ४ | # | ६ | ७ जन डर 
ल्ाः 
के | व्‌ बुशु। | श।[|रा ल 


यह महिला एक राज़ परिबार से सम्बन्धित है और गले के कैंसर से ग्रस्त 
है | इस कुण्डली में मंगल और बुध की युति है तथा मंगल ततीयेश और बुध 
अष्टमेश (दोनों मारकेश) हैं । 
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[४] गले के केसर से मृत्यु 


। 





है हा द्द 


१६ | १२ 


घन मंंके 


श्री सम्वत्‌ १९८३ शआावण कृष्ण ७ बुधेष्टमू ४२५ (ल०प्र>भा०)। इस 
जातक की मृत्यु कंसर से १९७७ में हुई । यहाँ मांगल द्वितीयेश (मारक) होकर 
शनि की राशि का व्यय में है और शनि व्ययेश एकादशेश होकर अष्टम 
(भल्पायु सूचक) है । 
[५] रक्‍त केसर से मृत्यु । 


।ु 


ले 





























है. 
















तिल द। छ दारर इस कुण्डली में मंगल अष्टमेश तथा 

---- --- >-- -----| तृतीयेश (मारक) होकर नबम में है। 

मे |“ ले| जं के | नि षष्ठश (रोगेश) होकर मंगल के 
सृश/|बुव घर का तृतीय है शनि महादशा मध्ये 
[जन्म १५/१०/१६५८] मंगल की अन्तद्ूशा में मृत्यु । 


यह कुण्डली एक आई० ए० एस० अधिकारी के पुत्र की है । 
[६] लीवर केसर से मृत्यु । 






[ जन्म १--७-५५४ ] 
हवन सू मं श्द्ां 
शु के व्‌ श [।| रा (ले 











मंगल नोच का षष्ठ स्थान में कक राशि तथा नवमांश में परमनीच का 

है तृतीयेश (मारक) होकर रोग स्थान में है। नीचमंग नहीं है | चन्द्रमा भी 

मांगल के घर का नीच का है। इस जातक की मृत्यु २३/४/८० को २५ वर्ष की 

अल्पायु में हुई---उस समय मांगल की ह्वी अन्तरदेंशा थी। क्योंकि मंगल गुरु के 
साथ है, गृरु भी द्वितीयेश (मारक) है अत: यकृत केसर का कारण है । 

[७] रक्‍त कंसर से मृत्यु । 
एाताता २ प्‌ 


हि 






यह असम पत्र एक युवा इन्जीनियर एगं एक आई० एु० एस० अधिकारी 
के दामाद की है । इस जन्मपत्र में मंगल शुक्र के घर का /शत्रुक्षेत्री) रोगस्थान 
में है। अष्टमेश चन्द्रमा भी पापयुकक्‍्त एकादश है। शुक्र षष्टेश /रोगेश) तृतीय 
में है। हांगल व्यमरेश होकर षष्ठ (मारक) है | श॒क्र की अन्तदेशा में म॒त्यु । 


चेतावनी 


ज्यौतिष की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों को जिनके जन्म पत्र में मंगल मारक 
स्थानों में स्थित हो, मारकेश द्वो, दूषित हो, उन्हें अपने भोजन, भाचरण' आदि 
में सावधानी रखनी चाहिए, ताकि वे इस महारोग से बच सकें। यद्यपि मंगल 
की उपरोक्त स्थिति में कैंसर होगा ही--यह कहना सही नहीं है लेकिन ऐसी 
स्थिति में केसर की सम्भावना अत्यधिक रहती है । 

बयोंकि कर्कट रोग में मंगल की भूमिका मुख्य है अत: ऐसे जातक जिनके 
कृण्डली में मंगल नीच या शत्रुक्षेत्री होकर मारक स्थान से सम्बन्ध रखता हो 
उन्हें समय से 'मूंगा” घारण करना रक्षाकारक सिद्ध होगा । 


[ १५६ ] 


पति-पत्नी का स्वरूप : 
ज्यों तिधीय परिकल्प ना 


प्राय: ज्योतिषिदों से यह प्रश्न निरन्तर पूछा जाता है कि कन्या को पति 
केसा मिलेगा या पुत्र को पत्नी कैसी मिलेगी | इस विषय पर * ज्यौतिष मकरन्द 
भाग-३” में सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार यह प्रतिपादित किया जए च॒का है कि 
पति या पत्नी को कौन से व्यवसाय या सेवा से सम्बद्ध होना चाहिए और उसका 
स्वभाव रूप रंग आदि किस प्रकार का होना चाहिए। इसके अलावा महषि 
लोमश, गगें, यवनाचार्य आदि ने कुछ और मत भी प्रतिपादित किये हैं । जिनके 
आधार पर पत्नी या पति के विज्ञेष गुणों, दोषों पर प्रकाश पड़ता है | ऐसे कुछ 
विशिष्ट योगों का प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं । 


सुन्दर, सदाचारी, कलाकार 
१--तुला या ब॒ष का मंगल सप्तम हो । 
२--वृश्चिक या मेष का शुक्र सप्तम हो । 
३---धनु या मीन का बुध सप्तम हो । 
४--मकर का चन्द्रभा सप्तम हो । 
५--कुम्भ का सूर्य सप्तम हो । 
६--मिथुन या कन्या का वहस्पति सप्तम हो । 
७--क मो या सिह का शनि सप्तम में हो । 


विद्वान 
१--मंगल धनु वा कर्क का दशम में हो । 
२--बुध कुंभ या वष का दशम में हो । 
३-- बृहस्पति सिह या वृश्चिक का दशम हो । 
४--शुक्र मकर या मिथुन का दशम हो । 
५--शनि कन्या या तुला का दशम दो । 


[ १५७ |] 


६--सूर्य मेष का दशम हो । 
७--भमद्मा मीन का दशम हो । 


नपुंसक याबंध्या 
१- मकर का सूय सप्तम हो । 
२-कन्या था सेव का मंगल सप्तम हो । 
३--मिथुन था कर्क का शनि सप्तम में हो । 
४--क्षीण चन्द्रमा धनु का सप्तम हो । 
५- पापयुक्त बुध वृश्चिक या कुम्भ का सन्‍्तम में हो । 
६--पूर्ण चन्द्रमा (िह का सप्तम हो । 
७-बुध करके या तुला का सप्तम हो । 
८-- मेष या मकर का वहस्पति सप्तम हो । 
९२-मिथुन या वृश्चिक का शुक्र सप्तम हो । 


क्र स्वभाव 
१-- सूर्य कन्या का चतुर्थ तुला का पंचम या मीन का दशभम हो । 
२--चन्द्र सिह का चतुर्थ, कन्या का पंचम या कुम्भ का दशम हो । 
३--बुध कक या तुला का चतुर्थ में, सिह या वृश्चिक का पंचम अथवा 
मकर या मेष का दशम हो | 
४--वुह “पति मकर या मेष का चतुर्श में, कुम्भ या वृष का पंचम अथवा 
करके या तुला का दशम हो । 
५--शुक्र मिथुन या वृश्चिक का चतुर्थ, करके या धनु का पंचम, अथवा 
घन या वृष का दशम ही । 
६ -मंगल वृष या धनु का चतुर्श में, मिथुन या मकर का पंचम अथवा 
वुश्चिक या मिथुन का दशम हो । 
७--शनि कुम्म या मीन का चतुर्श में, मीन या मेष का पंचम में अथवा 
सिह या कन्या का दशम में स्थित हो । 
८--क्षीण चन्द्रमा पापयुक्त सिह का सप्तम हो । 
&--मंगल वृष या घनु का सप्तम हो । 
१०--सूर्ण कन्या का खप्तम हो । 
१६१--शनि कुम्म या मीन का सप्तम हो । 


[ १४८ ] 


लिश्न धोगों में भी पति (या पत्नी) क्र स्वभाव, धमण्डी, आज्ञा का 
उसंधनकारोी प्राप्त हो । 


ह---सूर्ण मीन का द्वितीय हो । 

२--कुम्भ का चन्द्रमा द्वितीय हो । 

३--मंगल वृहस्पति या मिथुन का द्वितीय हो । 
४--बुध मकर या मेष का द्वितीय हो । 
५४--व हस्पति कर्क या तुला का द्वितीय हो । 
६--शुक्र घनु या वष का द्वितीय हूं। । 
७--शनि सिह या कन्या का द्वितीय हो । 
८घ--कन्या का सूर्य अष्टम हो । 

९-- सिह का चन्द्र अष्टम हो । 
३०--मंगल वष या धनु का अष्टम हो। 
३१--बुुंध कक या तुला का अष्टम हो । 
१२--शुक्र मिथुन या वश्चिक का अष्टम हो । 
१३--शनि कुम्भ या मीत का अष्बम हो । 


सुनेत्र ,सुन्दर 
१--कर्क का सूर्य लग्न म हो । 
२०-मिथुन का चन्द्रमा लग्न में हो । 
३०-मीन या तुला का मंगल लग्न में हो । 
४--बुंध सिह था वृष का लग्न में हो । 
५--ब हस्पति कुम्भ या वृश्चिक का लग्न मे हो । 
६--शुक्र मेष या कन्या का लग्न में हो । 
७--शनि मकर या धनु का लग्न मे हो । 


सम्बन्ध विच्छेद योग 
धदि किसी जातक के निम्नांकित योग तो वह पत्नी तथा सस्तान /तत्री के 
योग हो तो पा एवं सन्‍तान का) का त्याग कर सकते हैं और दूसरा सम्बन्ध 
बना सकते हैं । 
१--कुम्म का सूर्य दशम हो । 
२--मंगल तुला या वृष का दशम हो । 
३--शनि सिंह या करके का दशम हो । 


[ १५९ ] 


४--पापग्रह के साथ बुध धन या मीन का दसम ही । 
५--क्षीण चन्द्रमा मकर का दशम हो । 


देवर या साली से सम्बन्ध एवं कामुक योग 
जन्म कुण्डली में निम्न योग होने पर जातक पुरुष हो तो सालौ से भौर 


स्‍त्री हो तो देवर से अनुचित सम्बन्ध होने की सम्मावना गर्ग जी ने व्यक्त की 


है -- 


१--धनु का सूर्य सप्तम में हो । 

२- सिंह या मीन का मंगल सप्तम हो । 
३--वुष या मिथुन का शनि सप्तम हो । 
४-पापग्रह युक्त बुध तुला या मकर का सप्द् म हो । 
५- क्षीण चन्द्रमा बश्चिक का सप्तम में हो | 
६--सुर्य मेष का तृतीय हो । 

७- चन्द्रमा मीन का तृतीय हो । 

८--धनु या कके का मंगल तृतीय हो । 
९--व॒ष या कुम्म का बुध तृतीय हो । 
१०- सिंह या व॒श्चिक का वृहस्षति तीसरे हो । 
११--मिथुन या मकर का शुक्र तीसरे हो । 
१२--शनि कन्या या तुला का ततीय ही । 


मिष्ट भाषी सदाचारी का 
निम्न योगों में पति या पत्नी सदाचारी, सेवा भावी, मिष्ट भावी प्राप्त 


हो । आचार्य मंत्रेश्वर के अनुसार लेकिन दाम्पत्य सुख दी्षे कालीन नहीं होता । 
इस विषय में अन्याग्य योग भी देखने चाहिए-- 


१--नीच का सूर्य सत्तम हो । 

२-- कन्या का चन्द्र स्रप्तम हो । 

३--सिंह या वृश्चिक का बुध सप्तम हो । 
४--मिथुन या मकर का मंगल सष्तम हो । 
५--कुम्भ या वष का गुरू सप्तम हो । 
६--केर्क या घनु का शुक्र सप्तम हो । 
७--श नि मीन या मेष का सप्तम हो । 


[ १६० ] 


अतिकामुक 
१--कन्या का सूर्य सप्तम हो । 
२--पापयुकत क्षीण चन्द्रमा सिह का सप्तम हो : 
३-- वैंष या भ्रनु का मंगल सप्तम हो । 
४-पापयुकत बुध कर्क या तुला का सप्तम हो । 
५- पापयुक्त वृहस्पति मकर या मेष का सप्तम हो । 
६- पापयुक्त छुक्र मिथुन या वश्चिक का सप्तम हो । 
७-मौन या कुंभ का शनि सप्तम हो । 


आज्ञाकारी, पतिगब्रता/पत्नीब्रती 


१-- सूर्य बष का चतुर्थ या बश्चिक का दशक्ष हो । 

२--नन्द्र मेष का चतुर्थ या तुला का दशम हो । 

३--मेंगल मकर या सिंह का चतुर्थ अथवा कर्क या कुंभ का दशम , 
४-- बुध मीन या मिथुन का चतुर्श अथबा कन्या या घनु का दशम । 
५--ग्रुरू धनु या कन्या का चतुर्थ अथवा मिथुन यथा मीन का दशण | 
६- शुक्र कर्क या कुंभ का चतुर्थ अथवा सकर या सखिह का दशभ में हो । 
७--श नि तुला या वृश्चिक का दशम अथवा मेष या वृष का दक्षम में हो । 


रोगी और क्रोधी 


जातक की कुण्डली में निम्त योग होने पर पत्नी या पति रोगी बौर 
क्रोधो मिले -- 


१- शनि धनू या मकर का षष्ठ हो । 
२--सूर्य कर्क का षष्ठ हो । 

३--चन्द्रमा मिथुन का षष्ठ हो । 

४--बुध वध या सिह का षष्ठ हो । 
५--मंगल मीन या तुला का षष्ठ हो। 

६- वृह-पति वृश्चिक या कूभ का षष्ठ हो । 
७-- शुक्र मेष या कन्या का षष्ठ में हो । 


यवनाचार्ग के मत से जातक स्वयं भो क्षय रोगी हो सकता है । 


[ १६१ ] 


दुश्चरित्र 
महर्षि लोमश जी ने निम्न योग होने पर पति (या पत्नी) का दुश्चरित्र 
होना कहा है-- 
सिंह का सूर्य, कर्क का चन्द्रमा, मेष या वृश्चिक का मंगल, मिथुन या 
कन्या का बुध, धनु या मीन का गुरू. बष या तुला का शुक्र अथवा मकर या 
कुम्म का शनि अष्टम में हो | इस प्रकार १४ योग बनते है। 


सुरूप, अतिसुन्दर 
१- सूर्ग मेष का सप्तम या वृष का अष्टम हो । 
२--चन्द्रमा मीन का सप्तम या मेष का अष्टम हो । 
३- मंगल धन्‌ या करके का सप्तम में अथवा मकर या सिह का अष्टम हो । 
४- बुध कंभ या वष का सप्तम में अथवा मीन या मिथुन का अष्टम हो । 
५--वह -पति सिह या वृश्चिक का सप्तम में अथवा कन्या या धनु का 


अष्टम हो । 

६--शुक्र मकर या मिथुन का सप्तम में अथबा कुश्म या कर्क का अष्टम 
में हो । 

७-- शनि कन्या या तुला का सप्तम अथवा तुला या वश्चिक का अष्टम 
में हो । 


महषि गर्ग तथा यवनाचार्ण ने निम्न योगों में भी सुरदर, रूपवान पति| 
पत्नी प्राप्त होने को कहा है । 

१- वंष का सूर्य सप्तम हो । 

२- मेष का चन्द्र सप्तम हो । 

३-मकर या सिह का मंगल सप्तम हो । 

४-- मिथुन या मोन का बुध सप्तम हो । 

५-- घन या कन्या का गरू सप्तम हो | 

६- कुम्भ या कक का शुक्र सप्तम हो । 

७--तला या वश्चिक का शनि सप्तम हो । 
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मसंगली योग और परिहार 


जन्मलग्न से (या चन्द्रमा से १, ४, ७, ८, १९वें भाव में मंगल होने पर 
दाम्पत्य जीवन पर कुप्रभाव करता है और इसे मंगली योग भी कहा जाता है-.. 
यह बात तो बिशुद्ध बेज्ञानिक है क्योंकि सप्तम (पति या पत्नी का भाव) अष्टम 
(दाम्पत्य सुख का भाव) खग्न, चतुर्थ द्वादश (इनमें से सप्तम भाव पर मंगल 
की पूर्णदुष्टि पड़ती है) में मंगल स्थित होने से दाम्पत्य सुख एवं दाम्पत्य जीबन 
में कुप्रभाव अवश्यम्भावी है। लेकिन क्‍या शनि, सूर्य, राहु केतु आदि 
(विशेषकर शनि) के उक्त भाबों में स्थित होने से भी दाम्पत्य जीवन पर 
कुप्रभातव होगा ? 

ज्योतिष के सावभौम सिद्धांत/नुसार सप्तम अष्टम या लग्न में पापब्रह 
होने से अवश्य ही दाम्पत्य जीबन पर कुप्रभाव पड़ेगा और इसी आधार पर-- 


'शतिभो मो 5थवा कश्चित्‌ पापों वा तादुशोभवेत्‌ । 
उद्बाहशुभद, प्रोक्‍्त श्चिरायुपूंत्र वर्धन: ॥।/” 
ऐसा कहा गया है अर्थात मंगल का दोष दूसरे के जन्म पत्र में (पतिया 
पत्नी के ) तत्समान पापग्रहु होने से शान्‍्त हो जाता है, परिहार हो जाता है। 
जो उचित है , ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋषिं ने “पापो वा तादशो”? 
कहा है अर्थात तत्समान पापग्रह । लेकिन बाद में कुछ पण्डितों ने उक्त पद को 
पहलौ पंक्ति को ज्यों की त्यो ब्रहण कर बाद की पकक्‍ित में ऐसा परिवर्तंत कर 
ढाला है जो बहुधा आधुमिक छपी कुछ पुथठकों में मित्रता है । 
“शनिभो मो उयवा कश्चित्‌ पापो व तादुशोभवेत्‌ । 
ते तेषु भवनेष्बेव भौमदोष विनाश कृत्‌ ।।/” 
यह श्लोक मौलिक नहीं लगता क्योंकि विज्ञानसम्मत नहीं है । 
उदाहरण के रूप में लग्न (सप्तम पर पूर्णदुृष्टि) सप्तम और अष्टम स्थित 
शनि का दाम्पत्य जीवन को कुप्रभावित करना विज्ञान सम्मत है लेकिन चतुर्थ 
और द्वादश शनि क्‍यों और कैसे कुप्रभावित करेगा ? (मंगल के समान शनि 
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की ४ व ८ में पूर्णंदृष्टि तो होती नहीं है) जबकि शनि की ३ व !० में पूर्णरृषिषट 
है । भत: पंचम और दशमस्थित शनि (सप्तम में दुष्टिवश) दाम्पत्प जीवन में 
कुप्रमावबकारी होगा न कि ४ या १२वें शनि। शास्तकार के « पापों था 
तादुशो ०”” का वाह्तविक तात्पयं भी यही है । 

पाराशर भतानुतार :-... 

मंगल--ह8, ४ ७, ८५, १२ 

शनि-.... है, ४2, 3, 5 १० 

सूर्य -- है, ७, ५ 

रसहू-- हे ७५ ८ ऐए 

कैतु-७, ८ 

भाद़ों सें दवाम्पश्य जीवन पर कुप्रभाव डालते हैं। सभी पापग्रह मंगल के 
सूझान १, ४, ७, ५, (१२ में कुप्रभाबी नहीं हैं । 

क्योंकि पाश्चात्य ज्योतिष में सभी ग्रहों की दुष्टि समान है भारतीय भत 
से पृत्पेक की सिन्न-मिन्न है अत: उनके सिद्धांतानुसार सभी पापग्रह १, ४, ७, 
८, हैदेगें दाम्पत्प जीवन पर कुजश्रभावी हो सकते हैं । 

उदाहरण 

इस दृष्टि से प्रत्यक्ष यदि देखा जाय तो पराशरमत युकक्‍्ति संगत प्रतीत 
होता हैं और पंचम तथा दशम भाव स्थित शनि का दाम्पत्य दड्रीबन पर स्पष्ट 
बुअमाब अनुभव में जाया है। पाठकगण यदि स्वयं भी इस बात को घ्यान में 
रखकर छुण्डली अनुशीबन करेंगे तो इस तथ्य को सत्य पायेंगे । यहाँ पर कुछ 


डकशहूरण प्रस्तुत हैं-- 
१- दिनाक २८-६-५३--४/१० प्रात: । 


कर न 
' * सम श्शु ० इस कन्या का आज तक 


5 
र्व्‌ “4 
| केडबु + 2 ही हा (३४ १र्ष ) विवाह नहीं हो 


5, 2 
5 २? ० बन मे 
५ हर >>» | पाया है। पंचम में शनि बाधक 


हर > 9७ | 
है 4 ७ हल थ्र्ज्ञो है । 
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२-सम्बत्‌ २०११ भावकृष्ण ६ सोमेष्टम ५२/५५ । 


इसमें मंगल भी अणष्टम है, 
साथ ही शनि भी पंचम है इस 
कृत्या का भो आज तक 
(३११वर्ष ) विवाह नहीं हो 
पाया है। 





३-सम्वत १६६६ फाल्गुत शुक्ल ११ बुधे । 


(६९६ ।|?!१।१२/१।४।६ | इसका भी पंचम शनि बाघक है। 
अ 0 क। लिए बीज ओम अल | इस कन्या का भी विवाह नहीं 
| के उर् पे 
ज्ञात | हँआ, अभी ४८ वें वर्ष में है । 


४--शाके १८१५ ब्श्चिकार्को ७ सोमेष्टम्‌ ७/२८ 
'रााफराराकदाहझाहशया इहस जातक के दो विवाह हुए 
| ल० | थं | ब |श | म॑. | धसा हा बा पहली पत्नी विवाह के एक वर्ष 
| शु० | ₹?7| ढैढक। घु। के अन्दर ही दिवंगत हो गई 

थी । इसमें शनि दशम में है । 

५--सम्बत्‌ १६९६० फाल्गुन शुक्ल १४ बुधेष्टम्‌ ६/९ 
१ | ५। ६इ [ह्गाहाहर इसमें भी दशम शनि है। जातक के 


चं | रा |श |सू |क दो विवाह हुए। प्रथम पत्नी मात्र 





षु [व| मं | एक कन्या को जन्मदेकर स्वल्पायु में 
|| |[|[ [| दिवंगत हुई । 
६--सम्बत्‌ १६७६, २८ सितम्बर, १९१९ 
[८ |२|४ै गत | _६ बा इसमें भौ दशम शनि है। प्रथम पतनी 
[रा |के [मं | |सू |[चं| का स्वल्पायु में निधन हुआ, दो विवह 
| ल. | | व ।शु।ब्‌।| | हुए । 
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३--मअगहत ४, १९०९ 


४ | ५ | ८ | ५१ | १२ ! । ।२ | इसमें भी शनि दशम है। . दो 
[लाब[हझ। कब मन [श।क्ष सा विवाह , नहीं हुए लेकिन स्वल्प 
सू शु .......... ४८ काल में विधुर हो गये वर्तमान 
न्‍ हा | में विधुर जीवन जीरहे हैं । 


दाम्पत्यसुख नगण्य रहा। 

पंचम व दशम शनि के बारे में अपने संग्रह से कुछ उदाहरण मैने प्रस्तुत 
किये हैं | लग्न, सप्तम व अष्टम शनि के तो सैकड़ों उदाहरण हैं और वह सर्व- 
मान्य हैं अत: उनको यहाँ पर देना निरथंक है। डपरोकत तथ्यों से यह स्पष्ट है 
कि पंचम व दशब का शनि दाम्पत्य सुख के प्रति प्रतिकूल फल सूचक है । 


क्या गुरु की दृष्टि मंगली का परिहार है / 
कुछ पुस्तकों मे एक सूत्र प्राप्त होता है कि यदि रुप्तमभाव में मंगल हो 
ओर उस पर बहपत्ति की दुष्टि हो तो मंगली दोष का परिहार हो जाता है :- 


सप्तमस्थोी यदाभौम: गुरुणा च निरीक्षित: । 
तदा तु सर्व॑ सोह्य त्यान्मंगली दोषनाशक्ृत्‌ ।। 


अर्थात्‌ सप्तम में मंगल होने पर, उस्त मंगल पर वहस्पति की दुष्टि हो तो 
मंगली दोष नहीं रह जाता । इस विषय पर दो बातें मुख्य विचारणीय हैं-- 

(९१) क्या उपरोक्त श्लोक मूल रूप से प्रामाणिक है ? या क्षेपक है और 
किसी व्यक्ति ने इसे बताकर जोड़ किया है अर्थात्‌ कल्पित है। क्योंकि मंगली 
का परिहार मंगली ही है-- 'भौमतुल्यो यदा भौम: पापो वा तादुशोभवेत्‌ ”” गुरु 
की दुष्टि से उसका परिहार सिद्धान्तत: व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता । 

यह भी विचारणीय है कि प्राचीन मौलिक प्रंयों में “मंगली”” शब्द कहीं 
प्रयुक्त ही नहीं हुआ है, प्राचीन ग्रंथों में तो “'मंगली” निर्मित्त “'भौमदोष”” 
प्रयुकत हुआ है । बास्तव में मंगली शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होता है, उपरोक्त 
एलोक में 'मंगली” शब्द का प्रयोग इसके कल्पित (क्षेपक) श्लोक होने का संकेत 
देता है । 

(२) उपरोक्त एलोक में केवल सप्तम में मंगल होने पर ही गुरु की दुष्टि 
होने पर मंगली दोष का परिहार कहा है। बया जब मंगल १, ४, ८, १३वें 
होने से कोई मंगली हो उस पर गुरु की इष्टि हो--तब क्या मंगली दोष का 
परिहार नदीं होगा ? क्‍यों ? यदि उपरोक्त योग सिद्धान्तत: सह्दी है तो हर 
प्रकार के मंगलो दोष का परिद्वार होना चाहिएु । 
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जब देखना है इसका व्यावहारिक रूप । बहुधा ज्योतिविद अपने यजमान 
या ग्राहक की संतुष्टि के लिए इसी श्लोक का आधार लेकर मंगली लड़के या 
लड़की का विवाह बिना मंगली लड़के या लड़की से करने को अनुमति दे देते हैं, 
मैं समझता हूं यह उचित नहीं है । क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण है :-- 

[अ] श्रीमती सरोज गोस्वामी जन्म ८ दिसम्बर १९४५१, प्रात: २/३०, 
मथ्रा | 


यह बालिका मंगली होते भी “मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, अत: 
दोषकरक नहीं है!” इसी आधार पर भौमदोष रहित लड़के से विवाह सम्पन्न 




















करा दिया गया । समय के अनु- 
सार १६ वर्ण में विवाह सम्पन्न धह 0 0 बा हल 
हुआ भौर एक कन्या को जन्म 
देकर २० बर्ण की अल्यावस्था मे वु 
ही वेधव्य हो गया | चं 





[अ] श्रीमती सावित्री श्री सम्वत्‌ २०१३ पौष शवल ५ रविवासरेष्टम 
१२/१४ । 

इस कन्या का विवाह भी उपरोक्त बृहस्पति की दृष्टि होने के आधार पर 
ही बिना मंगली लड़के के साथ १९ वर्ण की आयु में विवाह सम्पन्न करा दिया 


गया | विवाह के समय लड़का 
स्वस्थ्य था। विवाह के दो बष 
के अन्दर ही लड़के की रक्‍त 
कैंसर से मत्यु होने पर वेधब्य 
प्राप्त हआ । 





[इ] हक कुण्डली अभो कुछ दिन पहले मेरे पास प्रस्तुत को गयी थी । 
यह कुण्डली बिसी कन्या को न होकर लड़के की है । 


इस लड़के का विवाह भी उपरोक्त आधार पर ही बिना मंगलौ कन्या से 
३|४ वर्ष पूर्ण सम्पन्न करा दिया गया । तब कन्या स्वस्थ्य थी, इस समय कम्या 
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की आयु २८।२९ वर्ष है, एक 
कन्या भी जन्म ले चुकी है। इस 
समय इनकी पत्नी भयंकर रूप 
से रोगग्रस्त है और डाबटरों 
ने मष्तिष्क का ट्यूमर बतलाया 
है, जिसकी शह्यक्रिया होनी 
है । 

अत ज्योतिबिदों से अनुरोध है कि वह भोमदोष का परिहार देखते समय 
इस बात का ध्यान अवश्य रखें। भौमदोष का परिहार बृहस्पति की दृष्टि से 
होना--उकक्‍त मत युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । वर्तमान युग में इस विषेय पर 
अधिक से अधिक अनुसंघान होना आवश्यक है । 
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आकस्मिक घन लाभ योग 


ज्यौतिषशास्त्र में “घन”' से सम्बंधित स्थान जन्मपन्न में मुख्यतः द्वितीय 
और एकादश हैं। इनमें द्वितोय स्थान सं वित (जमा धन) धन को सूचित करता 
है और एकादशभाव घन को प्राप्ति (लाभ) का सूचक है। अकस्मात लाभ 
सूचक भाव भी एकादशभाव ही है| ग्रहों में घत का कारकग्रह वहस्पति है इस 
प्रकार द्वितीय एकादशभाव और वहस्पति यह तीन मुख्य घन के सूचक होते भी 
भाग्यभाव (क्योंकि भाग्यगान धती होगा ही) और चतुर्थ भाव (अचल सम्पत्ति) 
भी घन से सम्बन्धित हैं। अत: लाटरी से घन लाभ या अन्य प्रकार से 
आकस्मिक लाभ मे इन्हीं का सम्बन्ध मुख्यत: होता है । 

इस युग में अकसमात घन लाभ का “लाटरी”? एक आकर्षण बन गया है, 
अपनी अन्य सम याओं के बारे मे परामर्ज लेते समय जनसाथारण अवश्य ही 
यह प्रश्न भी कर बैठता है कि क्‍या उनके भाग्य हें भी 'लाटरी” से अकस्मात 
घन मिलने का योग है ? भाग्य में लाटरो से घन लाभ का योग चाहे हो या न 
हो लेकिन लाटरी का टिकट हर कोई खरीदता ही है लाटरी आये तो भला न 
जाये तब एक रुपये में कोई हानि नहीं यह भी दान ही है। फिर भी हम उन 
योगों पर प्रकाश डालेंगे ( जन्मपत्र के आधार पर ) जिसमें लाटरो या अन्य 
माध्यमों से आकस्मिक धन प्राप्न होती है । 

(2 लाभेश भाग्य में हू ओर भाग्येश लाभ में । 

(२) लाभण घन स्थान में हो और घनेश लाभ स्थान में । 

(३) भाग्येण धन स्थान में हो ओर धनेश भाग्य में । 

(४) पघनेश ओर भाग्येश का योग ( युति ) पंचम, सप्तम द्वितीय, लग्न, 

चतुर्थ , दशम, एकादश या नवम स्थान में हो । 

(५) धनेण लाभेश की युति उपरोक्त स्थानों में हो । 

(६) लाभेण की युति उपरोक्त स्थानों में हो । 

(७) भाग्येश भाग्यभाव में स्वग॒ृही हो, नवर्मांश तथा षटूवर्ग में भी 

बलवान हा । 
(८) भाग्य स्थान में कोई ग्रह उच्च का हो, नवमाश में भी बल्ान हो। 
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(६) सप्तसेश उच्च या स्वगही होकर लाभमेश से पंचम, द्वितीय, लग्न 
चतुर्थ, दशम, एकादश या नवम स्थान में युति करे । 
(१०) सप्तमेश उच्च आदि बलोी होकर घनेश से उपरोक्त स्थानों में 
युति करे। 
(११) सप्तमेश उच्च आदि का होकर माग्येश से उपरोक्त स्थानों में 
युति करे । 


2 बनन सनक २) बलवान (उच्च या स्वगृही) सप्तमेश का धनेश, लाभेश या भाग्येश 
दर उस्कान हो।.जेरे - 


(अ) सप्तमेश धन स्थान में धनेश सप्तम । 

(वा) सप्तमेश लाभ में लाभेश सप्तम में । 

(इ) सप्तमेश भाग्य में भाग्येश सप्तम । 

(१३) समहत ग्रह भाग्य से धन भाव के बीच ही में पड़े हों । 

(१४) बलवान ( उच्च या स्वग॒ही ) धनेण लग्न में और लग्नेश धन 
स्थान में हो । 

(१५४) भाग्य, लाभया धन स्थान में उच्चया स्वग॒ही का सूर्य हो उस 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो । 

(१६) भाग्येश, धनेश या लाभेश उच्च का अथवा रवक्षेत्री होकर सप्तम 
में हो । नवांश में भी बलो हो । 


लाभ कब 
धन लाभ का योग बनने पर प्रश्न उठता है, लाभ कब किस आयु में 


होगा ? एतदर्श योग कारक ग्रहों-योग कारक ग्रह जिस ग्रह के नवमांश 
में हो. उन ग्रहों की दशा-अन्तदं शा-प्रत्यन्तर में लाभ होगा । 


उदाहरण-१ (योग-१) 
एक कुण्डली इस प्रकार है-- मीन लग्न-भाग्येश मंगल मकर राशि (मकर 


नवांश) का लाभ में और लाभेश शनि वृश्चिक राशि (तुला नवांश) का भाग्य 
में है । इस कुण्डली में-.. 


(अ) लाभेश शर्नि 
(भा) भाग्येश मंगल यह दो प्रधान योग कारक हैं अत: मंगल की दशा 


मध्ये शनि अन्तर मंगल के प्रत्यन्तर में अथवा शनिदशा मधष्ये मंगल का अन्तर 
शनि का प्रत्यन्तर लाभ देगा। 
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उदाहरण-२ (योग-७) 
एक कुण्डली में सिह का सूर्य भाग्य में मेष के नवांश में है । थहाँ पर 
(भ) भाग्मेश -- सूर्य 
(भा) दूर्श का नवांशेश मंगल 


उदाहरण - ३ (योग-१६) 

इस कुण्डली में भाग्येश शुक्र मीन का सप्तम भाव में (मीन ही के गर्थाश 

का वर्गोत्तम) है । अत: यहाँ-- 
(भ) भाग्येश शुक्र 

(आ) शुक्र का नवांशेश गुरु---यह दो योग कारक हैं। इसलिए - शुक 
दशा में गुरु अन्तर शुक्र का प्रत्यन्तर अथवा गुरु दशा में शुक्र का अन्तर गछ 
का प्रत्यग्तर आने पर लाभ होगा । 

सामान्यत: लाभ का योग बनने पर दूसरे समय भी लाभ हो सकता है, 
किस्तु उपरोक्त समय में लाभ निश्चित है । 


एक लाटरी विजेता की कुण्डली 
यह एक लाटरी विजेता का जस्मपत्र है जिसे २०,००० रपये साटरोी में 
मिले । जातक उ०» प्र» शासन की सेवा में एक मध्यमवर्गीय पद पर है इतनो 
अच्छी जन्मपत्र देकर पहले मुझे सन्देह हुआ दि 
इस साधारण व्यवित की क्‍या ऐसी जन्मप् 
हो सकतो है? लेकिन लाटरी विजेता होने पर 
पुष्टि होती है कि जन्म पत्र सही है । इस 
कुण्डली में योग संख्या ७।६।१५ सटीक बैठते 
हैं। बलवान योग न होते से केबल 
२० २०००० की प्राप्ति हुई | 
जन्म दिनाँक ५ सितम्बर १९२५ इष्टराल 
२२।४४। लॉटरी से घन प्राप्ति के समय जातक 
को शनि की अन्तदंशा थी जो धनेश होकर 
लाभस्थान में उच्च का है । 
मत: हम यह भी कह सकते हैं कि इस लाटरी का योग का रक शनि है । 
इस प्रकार यदि घनेश बलबात (उच्च आदि) होकर लाभ में हो तो वह भौ 
लाटरी आदि से अकस्मात घनदाता होता है । 
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ज्यौतिष द्वारा व्यवसाय निर्धारण : कुछ योग 


मनुष्य क्या व्यवसाय करेगा अयवा किस ब्यक्ति को कौन सा व्यवसाय 
लाभदायक व सफनताप्रद होगा, इसका निर्धारण ज्योतिष शास्त्र में किया गया 
है । इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त है अनेक प्रकार से विचार किया जाता है। 
यहां पर केवल कुछ योग दे रहे है । 


शिल्प शिक्षा विदयोग 
महषि लोमश के अनुसार निम्न योगों में से किसी योग के होने पर जातक 
हस्तकला एवं शिल्पशास्त्र का विद्वान होता है--- 
(१) कर्क का सूर्य व्यप में या मीन का सूर्य अष्टम हो । 
(२) मिथुन का चन्द्र व्यय में या कुंभ का चन्द्र अष्टम हो । 
(३) मंगल मीन था तुला का ब्यय में हो, अथवा वृश्चिक था मिथुन का 
अध्टम में हो । 
(४) बुध वृष या सिंह का व्यय में हो, अथवा मकर या मेष का अष्टम हो । 
(५) वहस्पति वृश्चिक या कुंभ का व्यय में हो, अथवा कक या तुला का 
अष्टम हो । 
(६) शुक्र मेष या कन्याका व्यय में हो, अथवा धनु या वृष का अष्टम हो । 
(७) शनि धनु या मकर का व्यय में हो, अथवा सिह या कन्या अष्टम मे हो । 
इस प्रकार से कुल २४ योग बनते हैं। वास्तव में यह योग कहां तक 
बंटित होते हैं, यह अनुसंधान एवं परिक्षण का विषय है। कुछ इन्जीनियरों की 
कुण्डली जो मेरे संग्रह में हैं उनमें यहु योग घटित होते हैं । 
वैद्य (चिकित्सक) योग 
सहथि लोमश जी ने निम्म योगों में से किसी योग के होने पर «'“वैद्य/” का 


योग कहा है। वैद्य का तात्पर्ण बद्यपि आयुर्वेद चिकित्सक से है लेकिस यदि 
व्यापक दुष्टिकोणों से देखा जाय तो प्रत्येक चिकित्सक को, भले द्वी वह किसी 
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पद्धति का बिकित्सा का ज्ञाता हो ' वैद्य कहा जा सकता है। इस बोगों वाले 
जातक कहाँ तक चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं--यह परिक्षण का विषय है, 
लेकिन यह योग सही घटित पाया गया तो इससे जातक को किस क्षेत्र में शिक्षा 
दी जाय, वह किस क्षेत्र में सफल रहेगा, इसका भी निर्धारण हो सकता है--- 
इस दृष्टि से यह योग अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते है । 

(१९2 मकर का सूर्य सप्तम हो । 

(२) धन्‌ का चन्द्र सप्तम हो । 

(३) कन्या मा मेष का मंगल सप्तम हो। 

(४) वृश्चिक या कूभ का बुध सप्तम हो । 

(५) वषया सिंह का गृरु सप्तम हो । 

(६) मीन या तुला का शुक्र सप्तम हो । 

(७) मिथन या कर्क का शनि सप्तम हो । 

इस प्रकार कुल योग १२ बनते हैं । ज्योतिषशास्त्र में व्यवसाय या आजी- 
विका का विचार मुस्यत: दशम से होता है। सष्तम से व्यापार का विचार होता 
है । उपरोक्त योगों में ग्रंथ क।र ने सप्तप्त भाव से ही सम्बन्ध दिखलाया है । 


बहुविद्याविद्‌ 

जन्म कुण्डली में निम्न योग होने पर जातक असाधारण प्रतिभाशाली 
तथा बिद्वान होता है, अनेक शास्त्रों का ज्ञान होता है। महषि लोमश, गर्ग, 
यवनाचार्य आदि सभी ने इस योग को शुभ एवं महत्वपूर्ण माना है -- 

(१) सूर्य धनु का नवम हो। 

२) चन्द्र वृश्चिक का नवम हो । 

(३) मंगल सिंह या मीन का नवम हो । 

(४) बुध तुला या मकर का नवम हो । 

(५) गुरु मेष या कर्क का नवम॒ हो । 

(६) घुक्र कन्‍या या कुंभ का नवम हो | 

(७) शनि वृष या मिथुन का नवम हो । 

इस प्रकार कुल (२ योग बनते हैं । 


कवि 
कवित्व के तिमित्त धुक्र को कारक ग्रह माना गया है, तदनुसार सामान्यत: 
घनस्थान या पंचम में बली शुक्र हो तो कवित्व शक्ति होती है, ऐसा विद्वानों 
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का कयत है। सहूथि लोमश जी से तिसस बीगीं की कवित्य समित का सूचक 


माता है-....0 
(१) 
(२/ 
(३५ 
(४) 
(१) 
(९/ 
(७) 


वृश्चिक का सूर्य लग्न में हो । 

तुला का चन्द्र लग्न में हो । 

कर्क या क.भ का मंगल लग्न में हो । 
कन्या या धनु का बुध लग्न में हो । 
मीन या मिथुन का गुरु लग्त में हो । 
सिह या मकर का शुक्र लग्न में हो । 
मेष या बष का शनि लग्न में हो । 


महथि लोमण जी के मतानुसार ही निम्न योग विश्वमान होने पर भी 
जातक विद्वान, कवि और यशस्वी होता है -- 


(१!) सिंह का सूर्य एकादश हो । 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


करके का चन्द्र एकादश हो । 

मेष या वृश्चिक का मंगल एकादश हो । 
मिथुन व कन्या का बुध एकादश हो । 
धनु या मीन रा गुरु एकादश हो । 

वृष या तुला का शुक्र एकादश हो । 
सकर या कूभ का शनि एकादश हो। 


धनुविद्या (शस्त्रविद्या) विशारद 


आचायें गर्ग के मतानुसार जन्म कुण्डली में निम्न थोग होने से थातक 
शस्त्रविद्या में निपुण होता है :- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


कस्या का सूर्य लग्न में हो । 

सिंह का चन्द्र लग्न में हो । 

वबष मा धनु का मंगल लग्न में हो । 
कर्क या तुला का बुध लग्न में हो । 
मकर या मेष का गूद लग्न में हो । 
मिथुन या वृश्चिक का शुक्र लग्न में हो । 
कूंभ था मोत का शनि लग्त में हो । 


वस्त्र ब्यवसाय 


महषि लोमश जी के मतानुसार जन्म कुण्डली में निम्न योग होने पर जातक 
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वस्त्र सम्बन्धी व्ववसाव करता है, अथवा यों कहें कि उसे वस्त्र सम्बंधी व्यवसाव 
हितकर होगा : -- 

(१) भकर का सूर्य ढ्वादश हो । 

(२) पनु का चन्द्र द्वादश हो। 

(१) कर्याया मेष का मंगल द्वादश हो । 

(४) बश्चिक या कुम्म का बुध द्वादश हो । 

(१५) वषया सिंह का ग्रु द्वादश हो । 

(६) शक्त मीन या तुला का द्वादश हो । 

(७) मिथुन या कर्क का शनिद्वादश हो । 


राशि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव 

सभी व्यक्ति, सभी व्यापार में सफल नहीं होते । भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की 
रुचि भी भिन्न भिन्न हूँ'ती है। कोन से व्यक्ति की अभिरुचि कैसी है, किस क्षेत्र 
में उसकी योग्यता अनुकल है, कोन का व्यवसाय और कौन सा वस्तु का व्यवसाय 
या किस विभाग में सेवा उसके लिये अधिक लाभकर व उसन्नतिकर रहेगी, बच्चे 
को किस प्रकार की शिक्षा, कौन से विषय की दी जाय आदि--इसे जानने के 
ज्यौतिष में अनेक प्रकार से त्रिततार से वर्णन एवं विचार है। जन्म 
कुण्डली से इसका विचार सूक्ष्म व सबागपूर्ण हो सकता है, ताकि सभी सिद्धांतों 
एवं दष्टिकोणों से विचार हो सके । 

यहां पर हम केवल जन्म राशि के आधार पर --किस राशि के व्यक्ति 
को कोन सा व्यापार या कार्य अनुकल हो सकता है इतका संक्षिप्त विवरण 
दे रहे हैं । 

मेष राशि के व्यवसाय-- सर्वेक्षण, प्रशासन, बांध निर्माण, वन, विद्युत, 
सेना आदि रक्षा कार्य कृषि, वस्त्र अनाज विशेषकर गेहूं, मसूर आदि लाल 
रंग के अनाज, ऊन, सरसों, दालें ओऔषधवियाँ तांबा मिश्रित धातु तथा खनिज 
तेल आदि | 

बष राशि के व्यवसाय-- पशुपालन, मुर्गीपालन, डेरी उद्योग, अनाज, 
उत्पादन एवं भण्डा रण का काय॑, खेती-बागवानी, फल-फल, चावल, शक्‍कर- 
खाण्ड गुड़ धी तेल आदि रस पदार्थ दूध सफेद कपड़ा सूत जूट रुई इत्यादि । 


मिथुन राशि के व्यवसाय -- हारय अभिनय, कार्टूनिस्ट, गणितज्ञ, ज्वार, 
बाबरा, कपास, कस्तूरी, जूट, मगफली, हल्दी, बिनोला मोठ नर्तक पत्रकारिता 
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कागज, शिल्पकला, सम्पादन बलक॑ अथवा स्टेनो, बह वस्तुएं जो मनोरंजक 
यात्राओं में क्रय की गयी हों । गिर्यात फिल्‍म व खेल, दूरदशेन कलाकार 
अनुसंधाता, प्राब्यापक, पायलट भादि | 5 

कर्क राशि के व्यवसाय---फल, किराने का सामान, उत्तम अन्न, चाय, 
मूल्यवान पदार्थ जैसे चांदी, पारा, जल सम्बन्धी काये जैसे नौसेना, माल का 
प्रेषण, डाक्टर, राजनीतिक, सैनिक इत्यादि । 


सिह राशि के ब्यवसाय-.- शिकारी, सफल कलाकार अथवा अभिनेता, 
मैनेजर, क्लर्क, बनों से सम्बन्धित व्यवसाय, वकील, सैनिक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
के लेखक, केमि८ट, भाषाशास्त्री, अन्न, रस पदार्थ, चमड़ा, गड़, खाण्ड, पीतल, 
सोना, चना, प्रशासन, नाटककार घरेलू सजावट का सामान हृत्यादि । 


कन्या राशि के व्यवसाय-- व्यापारी, गणितज्ञ अध्यापक, बिचोलिये, 
साहित्यकार स्टेनो, खर्जाँची सेल्समैन, मनोवैज्ञानिक, बिकित्सक, गायन-वादन, 
ठग, जेबकतरे, व्यंगकार, गणितज्न, मूंग, मोठ, अलसौ, सरसों, मटर, ज्वार, 
जौ, रूई, हस्तशिल्प की वस्तुयें आदि । 


तुला राशि के व्यबसाय-- तिल, वस्त्र, अनाज जैसे-- गेहूं, अरहर, रुई, 
अरण्डी, चना, चाबल आदि विश्लेषक, रेशम, विशिष्ट, धातुओं, रत्न विज्ञान, 
धमंशास्त्री, दर्शनशा>त्र, नीतिशा'त्र, तकेशाधत्री, वकील, कवि, जल सैनिक, 
प्यायाधीश, साहित्य, व्यापार, दायु सम्बन्धी विज्ञान, कलाकार | 


वश्विक राशि के ब्यवसाथ-- लोहा गुड़, शक्कर, औषधि, तेल, खुपारी, 
रुई, सरसो, व मादक जहरीली वस्तुओं, अनुसंधान खनिज, गन्ना इत्र, अभिनय 
जासूसी एवं तत्करी, केमिस्ट, सर्जन, राजनीतिज्ञ, भूगोल, इन्द्रजालिक, लेखक, 
वेद्य, इन्जीनियरिंग दाई, पुलिस, सेना, ठग आदि । 

धनु राशि के व्यवसाय -- अश्व, वाहन, नमक, हल्दी, मूंगफली, आलू, 
अन्न, वस्त्र, रबड़॒ चर्बी, बीमा, कागज, समुद्र के गम में पायी जाने वाली 
बहुमूल्य वह्तुये)ं. औषधि विज्ञान, लेखक, वकील, राजनोतिज्ञ, व्यवसायी, 
प्रोफेसर, खेल, दार्शनिक, कथाकार, महत, सनन्‍्यासी, उपदेशक आदि । 


मकर राशि के व्यवसाय- व्यापार रंगमंच, राजनीति, अधिकारी, सेना 
विशेषज्ञ, गुप्तवर, चोर, मजदूर, कृषि, खनिज, क्लक, संगणक, रेल, वायुयान, 
काली खाद्य वस्तुयें, सोना, लोह), सोसा, जलता, टोन, कोयला गन्ना । 
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कुम्म राशि के ्यवसाय-- कमल, फल , शंख-सीपी, कोयला, समुद्र, बाँध, 
तैराकी, मदिरा, जुआ, तेल, तिल, लोहा, सिल्क, नाइलोन, मशीनरी, विद्युतीय 
सामान, घरेलू भौतिक उपकरण, वाणिज्य, व्यवसाय, हस्तकला, बेश्या, पायलट, 
बेट्रोल, कालो उर्द, अथल सम्पत्ति, क्रान्तिकारी, वैज्ञानिक अध्यापक शोधकर्ता 
जधियंतां आदि 


मीन राशि के व्यवसाय मछली, जवाहरात, सौती, हीरा, ग्रोरोचन, 
मरस्य मदिरा, बहुत, शयनकक्ष उपकरण, चलचित्र, काव्य, जहाज, भोती, 
सिधाड़ा, आयहशत-निर्षात, मतोरंजन, वेज्ञानिक, सांस्कृतिक कार्य, एकाउन्टेंट, 
फाइनेंसर, के मिस्ट, डाक्टर, समुद्र में उत्पन्न पदार्थ, वस्त्र, समाज-सुधारक व 
हाएय एवं ब्यंग लेखक, पो० डब्ल्यू८ डी,, जल विभाग । 
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जा ९ 
गुरुअथवा शुक्रास्त में विवाहादि मंगल 
प। | च थ्ि 
कार्यो का पूर्ण निषंध नहों ह 
जब गुरु बौर शुक्र दोनों एक साथ अस्त हों तब सबया शुभ कार्य वर्जित 
माने गये हैं लेकिन गरु अथवा शुक्र के अकेले अत होने पर भी कया विवाहादि 
मंगल कार्यों का पूर्ण निषेघ है ? गहन अध्ययन से यह सिद्ध है कि अकेले गुरु या 
शुक्र के अस्त रहने पर भी विवाहादि काय सम्पन्न किये ज! सकते हैं । अस्त का 


ताश्पय है कि सूर्योदय के समय ही अस्त व उदय होने से सम्बन्धित ग्रह का 
रात्ि में दष्टिगोचर न होना । 


खेद एबं लज्जा का विषय है कि हमें मह॒षि गर्ग, नारद, ललल्‍ल, आदि- 
मानव मनु, शोनक, व्यास, बहरुपति जसे ज्योतिष शास्त्र के जन्मदाताओं , 
धर्माचायों के वचनों का भी स्मरण नहीं रहा ? हमारा यह दुर्भाग्य है कि 
आचार्ण वराहमिहिर [५७ वर्ष ईसा पूर्त] के बाद भारत में इस विषय पर कोई 
अनुसंघान एवं चिन्तन हुआ हो नहीं । वर्तमान परिस्थिति यह है कि कुछ 
ज्योतिविदों का ज्ञान 'मुहुतं चिन्तामणि? के “'अस्ते वज्य॑०? तक ही सीमित है । 


गुरु-शुक्र के अस्त में दोष है ही नहीं 
प्रयोग पारिजात, ज्योतिनिबन्ध आदि 
ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि बृहस्पति 
(यही तो विवाहादि मंगल कार्य हो सकते 
हीं रहे हों तब किसी प्रकार के दोष यश 


| ॥॥ 


द्राके-फाशिकाटीका, गर्ग 
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बुरोसस्तमबे दोबो नास्ति बुक्रोद्योयदि । 
हयोरस्तमय: स्यथाच्चेदपवादेर्न भिद्यते ।। 
-- काल प्रकाशिका 
यश्चेकस्यापियूटत्ये शुभ कर्म न दोषकृत । 
दधोर्मडटव मेवोवल दोषत्वं गुद शुक्रयो: ।। 
--लल्ल;: (प्रयोगपारिजाते) 
ब्यवहार चिन्तामणि, व्यवहार चण्डेश्वर, काशीक्षण्ड आदि ब्ंथों के 
अनुसार अंगदेश, बंगाल मगध तथा काशी में गुरु या शुक्र के अस्त का वियार 
नहीं है-- 'अंगे बंगे न शुक्रास्तो गुर्व तो नैव मागधे । 
न ब्रहास्तोदय कृतो दोधो विश्वेश्वरालये”” 
मगधारुये विवाहादो गुर्वह्तो नेव दोषकृत्‌ । इत्यादि । 
वात्तव में यदि देखा जाय तो शुक्रास्त का दोष है ही नहों क्योंकि शाहनों 
में द्विजातियों (सवर्णों) तथा संकीर्ण जातियों -- सभी को विवाहादि कार्ट करने 
को अनुमति है | यदि दूसरा विवाह है तो उसकी भी स्पष्ट अनुमति है -- 
द्विजन्मादि शुभे कार्ये शुक्रमोदयं न दोषकृत्‌ । 
यदास्तमायादि गुरुभ गुर -- संकीर्ण जातेल्‍्तु शुभावह्वानि । 
न शुक्रत्तादिक चिन्त्यं शद्धिवेघादिक तथा ।। 
डपरोकक्‍्त तथ्यों को देखते हुए अकेले वहस्पति या शुक्र के अत्त में कहीं 
कोई लिषेष है ही नहीं । 


ग्रु या शुक्रास्त का विचार अनावश्यक 
ज्योतिष तथा धर्मंशा-त्र के आचार्यबों, मारद आदि महर्षियों के मत मै 
कैवल ' लग्नशुद्धि ताराशुद्धि भोर चन्द्रशुद्धि” का विचार आवश्यक है. गुरवा 
शुक्र के अस्त का विचार आवश्यक नहीं है । 
इसके समर्थन में सेकड़ों प्रमाण हैं। अन्धविश्यासो पृथ्॒रुूढ़िवादी 
ज्योति्षियों को फटकारते हुए महृषि नारद कहते हैं कि-''लड़की को ग्यारहुवां 
वर्ण शुरू हो गया है भोर यह्द ज्योतिषों कहता है कि बृहस्पति बलहौीन है, 
बूर्य भशुभ है झ अरे, यह ज्योतिषी नहीं ब्रह्महत्यारा है ।”” 
“गुड रबलो रविरशुम: प्राप्त एकादशाइया कन्या। 
गणयति गणक विशुद्ध: से गणको ब्रह्महामवक्ति ।।”” 
बृहददवश रंजत, राजमार्तण्ड आदि प्राचीन एवं सुप्रस्तिद्ध ग्रंथों में देवभ्‌रू 
आायाग॑ बृहस्पति आदि के बचनों का संग्रह है। तदनुक्वार :-- 
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कंटके समये बाने राजदुमिक्ष पीड़िते । 

समूलतूल यात्राबां शुक्र द्रीषो त. विद्यते ।। 

अतश्यकेव कार्यबू राशांत्कम॑ चारिणाम्‌ । 

विवाहादी निकुर्वीत भोढयेईडपि गरु शुक्रयों ।। 
--बुहस्पति ५ 

राजग्रस्त तथा युद्धे पितुणां प्राणस्ंशये । 

अति प्रोढ़ा तु या कन्या न तु काल प्रतीक्षते ॥। 
--नारद: 


कहीं स्थानाग्तरण होने को हो दरदेश यात्रा करनी हो, अकाल पड़ा हो 


कोई दुर्घटना हुई हो, माता-पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि किसी की 
मत्यु कौ सम्भावना हो, देश में युद्ध का भय हो, आन्तरिक अशान्ति या डपद्रव 


हो रहे हों, सत्ता परिवरतंन आदि का भय हो, कन्या की आयु दस वर्ष से ऊपर 
हो, राजाओं तथा राज कर्मचारियों--जिन्हें अपनी आवश्यक सेवाओं में कारण 
समय या सुविधायें मिलने में कठिनाई होती है-- इन सभी परिस्थितियों के गूर 
था शुक्रास्त में विवाहादि कार्म दोष रहित हैं । 
स्मृतिसार समुच्यय भादि के अनुसार तो विशेष परिस्थितियों में गुरु व 


,शुक्र दोनों के एक साथ अस्त होने पर भी जप दानादि से विवाह्यादि कार्म हो 
सकते हैं 


वास्तव में.तीव प्रकार के समय कहे जाते हैं --.शुद्ध एवं. श्रेष्ठ, मध्यम एवं 
,प्राहय तथा स्रिविद्ध इनमें शुद्ध समय तो शुद्ध है ही । निषिद्ध समय सर्थथा दोष- 
वुर्ण माना जाता है, उसमें शुभ कार्य नहीं हो सकते । मध्यम समय इन दोनों के 
बीच एक ऐसा समय है जो न तो उत्तम है भजौर न वजित है-.ऐसा समय ग्राह्य 
साता. गया है जिसमें शुभ कार्य किये जा सकते हैं । 


सस्वत्‌ २०३३ के तिरंय 
गुरु शुक्रास्त के विषय प्राय: काते रहते हैं | श्र्वाश्रयथण सम्बत २०३३ में 
प्रेरी अध्यक्षता में-भारतीद ज्योतिविद सम्मेलय के तत्वावशान में: इस पर निर्णय 
हुआ था, जितमें ,अग्रदगरुभी शंकराचार्ण समेत भारत के शीर्घस्थ धर्माचारयों व 
अआबांयकारों ने “गुरु या,शुक्र के अस्त में विवाहादि मंगल कार्य हो ध्कते हैं” 
ऐसा निर्णय दिया था ओर ,११ ग्यारह पंचांग्रों ते शुरु शुकात्स में विवाह श्रत दिये 


[ (८० ] 


मे एवं ७ सात अग्य पंचांगकारों ते भी बाद में यह संशोधन स्वीकार किले वे | 
तदनूसार श्म्बत्‌ २०३३ से गरु या शुक्रास्त में विवाहादि कार्य होते रहे हैं । 


काशी के विद्वानों के दो संगठनों काशी ज्योतिवित्सभिति” और 
“भारतीय कर्मकाएड मण्डल” ने गुरु-श क्राध्त में विवाहादि कार्मा करने की 
व्यवस्था दो थीं। काशो के ही एक अन्य संगठन 'काशी विद्वत्परिषद! ने भी 
+आाद्म, बेब, .आर्थ: भर .प्रजापत्य विवाहों को छोड़कर अन्य विव्ाह्मदि करने 
>का औओजित्य हृढ़ीकार क्िया। जातव्य है कि उक्त चारों बिवाहों में कन्या,की 
: 'कायु १० हर्ष से कम होनी चाहिए --जो वर्तमान समय में कानूनन अपराध है 
, अत: आजकल के. विवाह उक्त श्रेणी में आते ही नहीं हैं । 


आदि मानव “मनु” ने तो वर्तमान परिपेक्ष में “विवाह सार्वकालिक:”” 
“अर्थात्‌ विद्ाह किसी मी समय किया जा सकता है - तक कह दिया है । 


कुछ विषय के अनभिन्नों द्वारा व्यक्तिगत ८वार्थ हेतु ऐसा मिथ्या प्रन्नार 
किया जाता रहा है कि उपरोक्त जो प्रमाण दिये गये हैं, बे श्लोक भिथ्या हैं 
लेकिन विद्वज्जन एवं जनसाधारण को यह ज्ञात होगा कि यह श्लोक यह प्रमाण 
पुस्तकों में छपे हैं और यह॒पुस्तक आज की छपी नहीं, सौ-डेड़ सौ वर्ष पहले 
की छपी हैं । 


इन तथ्यों को देखने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इन महर्द्षियों व 
: बगदुगुरु श्री शंकरायार्म आदि को घता बताकर अपने को इनसे ऊपर मानता है 
तो यही कहना पड़ेगा कि उसका मानसिक संतुलन सद्दी नहीं है ।+ 
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सन्‍तान प्रतिवन्‍्धक योग 


बहुत से बच्चों के ग्रहयोग स्वयं तो अपने स्वाल्थ्य व भायु को अच्छे होते 
हैं लेकिन इसके बावजद वे बाल्यारिष्ट से अल्पायु में ही नाश को प्राप्त हो जाते 
हैं। बारह वर्ष को आयु तक बच्चे के ऊपर माता-गिता के ग्रहों का भी प्रभाव 
रहता है अत: यदि माता-पिता के ग्रहयोग सनन्‍्तान के हेतु कष्टप्रद हुए तो स्वयं 
का आयु योग अच्छा होते भी शिशु को अरिष्ट भय रहता है। 


ज्योतिष के विभिन्न ग्रंथकारों, महियों ने इन योगों का वर्णन किया है, 
उनमे से कुछ योगों का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। जो योग हम यहाँ वर्णित 
कर रहे हैं, उनके अलावा और भी बहुत से ऐसे योग हैं। ज्योतिष के भान्य 
सिद्धान्तों के अनुसार - 
|१]) पंचमेश का ६ ८ 5?रेवें होना । 
[२] वष्ठेश, अष्टमेश, व्ययेश का पंचम होना । 
[३) पंचम में पापग्रह की युति या दुष्टि होना । 
[४] पंचमेश को पंचम बर दष्टिट न होना । 
[५] पंचमेश नीच, अस्त, पापयुकत एवम दुबंल होना--यहू योग सब्तान छुआ 

में बाधक माने जाते हैं । 

भ्रष्येताओं को ज्यौतिषशास्त्र के प्राचीन एवम्‌ मौलिक प्रंथों का अध्ययन 

करता नाहिए। भाषचायें लोमश जी ने 'लोमश?” संहिता” में १७६ गोग दिये हैं । 


प्रथम सन्‍तति को अरिष्टयोग 

मदि मां यथा पिता की जम्म कुण्डली में निम्न बोग हों तो डसको प्रथम 
दन्तति (प्रथम गर्भ) को अरिष्टकारी होता है--- 

(१!) धनु का सूर्य पंचम हो । 

(२2) पश्चिक का चन्द्र पँचम हो । 

(३) सिंह या मीन राशि में शंगल पँचस हो , 

(४) मकर या तुला का बुध पंचम हो । 

(९) कन्या या कूभ का शुक्र पंचम हो । 
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(६) फर्क वा मेष का गूर पंचन हो । 
(७) व या निथुग का शनि पंचम हो | 
इस प्रकार कुल बारह योग बनते हैं । -- महवि लोमश 


पुत्र सूख प्रतिबन्धक योग 


निम्न बोस विद्यमान होने पर पुत्र सुध में प्रतिबन्ध (बाधा) होता है | या 
तो पुत्र न हो, अथवा पुत्र को अरिष्ट हो। लेकिन कन्या सस्तति पर कुप्रभाव 


नहीं होगा. 


(१) भनभाव में कोई भो ग्रह अपनी स्व॒राशि का हो। जेसे सिह का 
सूर्य घतभाव में हो, कक का चन्द्रमा, मेक्या वृश्चिक का मंगल, मिथन या 
कन्या का बुध, धनु या मीन का ग्रु, वृष या तुला का शुक्र और मकर या कुम्भ 
का शनि । इसमें भी बारह गोग बनते हैं । 


--महषि लामश 


सन्‍्तान (विद्येषकर पुत्र) सुख प्रतिबन्धक योग 
(क) निम्न योग कुण्डली में होने से पुत्र सन्‍्तान होने या उसके दीर्षायु होने में 
शंका जानती चाहिए - 
निम्न प्रकार बारह योग बनते है । 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(५) 
(७) 


मेष का सूर्य दशन हो । 

मीन का चन्द्र दशम हो । 

बनु या कके का मंगल दशम हो । 
कूभ या वृष का बुध दशम हो। 
सिह या वृश्चिक का गुरु दशम हो । 
मकर या मिथुन का शुक्र दशम हो । 
कन्या या तुला का शनि दशम हो । 


(आ) परम में पंचमेश स्बगुही होकर स्थिति हो । यथा कर्क का चन्द्र, सिह 
का सुय, मेष या वृश्चिक का मंगल, मिथुनया कन्या का बुध, तुला या 
बष का शुक्र, धनु या मौन का गुरु मकर या कुंभ का शंनि । 

इसमें भौ बारह योग बनते हैं । 


--आचार्ण मंत्रेश्शर और लोमण 


ययवि यहू बात तकंसंगत नहीं प्रतीत होती और ज्योतिषशास्त्र के 
सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है, फिर भी महबि लोमश ने उक्त योग का वर्णन 
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किया है। साथ मंत्रेश्वर भी ऐसा ही कहँतें हैं बेवार्भेतः यह कहाँ तक चैंटिस 
होता है यह विद्यार्थियों के एवं अध्येताओं के लिए शोध के विषय हैं । 


पत्र सुख बाधा[दत्तक पृत्र योग 
निम्न योग होने पर सन्तान सुर्ख में बाधा होती हैं, सम्तानें अल्वायु हों । 
सम्मंबत: ऐसा जातक किसी बालक को गोद (दत्तक) लेकर सस्तान सुख प्राप्त 
करता है | यदि पुत्र हो भी तब भी उससे सम्वस्ध ठीक नहीं रहते । 


(अ) (/१) कन्या का सूर्य षष्ठ हो । 

(२) सिंह का चन्द्र षष्ठ हो । 

(२) वध या धनु का मंगल षष्ठ हू। । 

(४) कर्क या तुला का बुध षष्ठ हो । 

(५) मकर या मेष का गुरु षष्ठ हो। 

(६) मिथुन या वृश्चिक का शुक्र षष्ड हो । 

(७) कुंम या मौन का शनि बष्ठ हो। 
(आ) (१) मीन का सूर्य व्यय में हो । 

(२) कुंभ का चन्द्र व्यय में हो । 

(३) वृश्चिक या मिथुन का मंगल व्यय में हो । 

(४) मकर या मेष का बुध व्यय में हो । 

(५) फर्क या तुला का गुरु ब्ययत्य ही । 

(६) पनु या व छा शुक्र व्यय में हो। 

(७) सिंह या कन्या का शनि व्यय में हो । 

दोनों को मिलकर चौबीस योग बनते हैं । 

महक लोगंश 

इस योग की पृष्टि थोड़े बहुत अन्तर से महृथि गगे तथा यबनावचाय॑ ने 
भी को है। गे तथा यवनावार्य के मत से योग सं० आा-. १, आ--२, 
आ--३, आ-.5, हो उक्त फल सूचक हैं । शेष नहाीं। 

पुत्रसुख वाधायोग 

(!) सप्तम में कन्या का सूर्य, चरद्रमा सिंह का, मंगल वृष या धन का, 
बुध कर्क या तुला का बृह “पति मकर या मेक का शुक्र सिथुन या बदियकक का, 
शनि कुम्भ या मीन का हो। 
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(२) लाभ में सूर्य मकर का, चल्द्रनां घनु का, मंगल कप्या या मेक का, 
बुष बृश्चिक या कूंभ का, बहु (पति वृष या सिह का, शुक्र तुला या मौन का, 
शनि मिथुन या कर्क का हो । है 

(३) लग्न में मीन का सूर्य कुंम का चन्द्र, गुश्विक या मिथून का 
मंगल, मकर या मेष का बुध, कर्क या तुला का वृहस्पति, धनु या वृष का शुक्र 
अयवा सिह या कन्या का शनि हू। । 

(४) चतुर्थ में मकर का सूर्य धन्‌ का चन्द्रमा, कन्या या मेष का मंगल, 
वृश्चिक या कूभ का बुध, वृष या सिह का गरू, तुला या मीन का शुक्र अथवा 
मिथन या कर्क का शति हो । 


इस योग की पुष्टि यवनाचार्य तथा गर्ग ने भी की है, इन दोनों आचागयों 
के भस से पुत्र सुख नहीं मिलता, पुत्र से विरोध एबं शत्रुता रहती है एवं इस 
प्रकार के योगों में पुत्र के हाथों मत्यु होता भी सम्भव कहां गया है | 

(५) दशम में सिथुन का सूर्य वृष का चन्द्र, कूंम या कन्या का मंगल, 
कर्क या मेष का बुध, तुला या मकर का गुरू, मौन या सिह का शुक्र अथवा बनु 
या वृश्चिक का शनि हो । 


(६) लाभ स्थान में कक का सूर्य, मिथुन का चन्द्र, मीन या तुला का 
मंगल, वष या सिह का बुध, कन्या या मेष का शुक्र, वृश्चिक या कूंस का गृरू, 
अथवा धनु यथा मकर का शनि हो । 

(७) निम्न में से किसी योग के होने से संतानें उत्वन्न होकर मत्यु को 
प्राप्त होती हैं और जीवित भी रहे तो उनसे मतभेद, विवाद रहता है। बयेच्छ 
सुख नहीं मिलता । 

(!) मीन काया तुला का मंगल पंचम हो । 

(२) पापयुक्त बुध वष का अथवा सिंह का पंचम हो । 

(३) क्षीण चन्द्रमा मिथुन का पंचम हो । 

(४) कक का सूर्य पंचम हो । 

(५) धनु का अथवा मकर का शनि पंभ्षम में हो । 

इस प्रकार से ६-८ १९०-कुल ७२--८-००८० योग बनते हैं | 


.. मृत पुत्र योग 
निम्न योगों के होने पर संतानें (विदोषकर पुत्र सन्‍्तति) होकर मरते हैं । 
विशेष प्रयास से पुत्र जीवित बचत हैं । 
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(१) सूर्य मेंध का तौसरे हो । 
(२) एकादश में धनु का सूर्य हो । 
(३) चन्द्रमा मीन का तोसरे हो । 
(४) चन्द्र बश्चिक का एकादश हो । 
(9) मंगल धन य। कके का तीसरे हो । 
(६) मंगल सिह या मौन का एकादश हो । 
(७) बुध कुंभ या वष का तीसरे हो । 
(८) बुध तुला था मकर का एकादश हो । 
(९) वहस्पति सिंह या वृश्चिक का तीसरे हो । 
(!०) वहस्पति मेष या कक का एकादश हो | 
(११) शक्त मकर या मिथन का तीसरे हो । 
(१२) शुक्र कन्या या कम का एकादश हो । 
(१३) शनि कन्या या तुला का तीसरे हो । 
((४) शनि वष या सिथुन का एकादश हो । 
इस तरह कुल चौबीस योग बनते हैं। इन सबको मिलाकर १७६बोग 
बनते हैं । 
यवनाचार्य तथा गर्ग जी ने निम्न योगों को भी सम्तान सुख्त में दाध॒क, 
सन्‍्तति को कष्ट एवं संतान हानिकर बहा है :- 
(!) क्षीण चन्द्रमा मेष का पंचम हो । 
(२) वष का सूर्य पंचम हो । 
(९) मकर या सिंह का मंगल पंचम हो । 
(४) पापचनह के साथ बुध मिथन या मीन क पंथम हो (अकेले या 
दाममुक्त ह।ने पर दोष नहीं है) । 
(१५) तुला या वृश्चिक का शनि पंचम हो । 
इस प्रकार कुल ८ योग बनने हैं । 
ज्येष्ठ पुत्र सुख हानि 
महथि लोमश के मतानुसार निम्नांकित योग विद्यमान होने से जातक 
को ज्येध्ठ पुत्र का सुख नहीं होता । यद्यविं अन्य आभार इसतले सहमत नहीं 
जान पड़ते | 
(१) सूर्य बिथुन का ददश हो । 
(२) सा व॒ष का द्वादश हो। 
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(३) मंगल कन्या या कूंग का बा रहवें हो । 
(८) बुध मेष या कर्क का बारहवें हो । 

(५) वहस्पति तुला या मकर का बा रहवें हो । 
(६) शुक्र खिह या सीन का बारहवें हो । 

(७) शनि बश्चिक थी भतु का ब।रहवें हो । 
इस प्रकार कुल १२ थोग बनते हैं । 


नपुंसकता/वंध्यत्व के कारण सं वानहीनता 
यवनानायें के मत से निम्न योगों में नष सकत्व/बंध्यत्व के कारण सम्तान 
का अभाव संभव है... 
(१) तुला का सूर्य नवम हो 
(२) कीण चन्द्रमा नवम में कन्या का हो । 
(३) सू.मं.श रा, या केतु के साथ में बुध सिह अथवा वश्चिक 
का मवष्र हो | 
(४) बंगल मिथन या मकर का नवम हो । 
(५) शत्ति मौन या मेष का तवम हो । 
[भा] ४ को यबनाचार्य तथा महुथि गर्ग ने जी सपुंसकटव चसूथक 
कहा 
(१) #%र्क का सूर्म अष्टम हो । 
(२) मिथुन का चन्द्र अष्टम हो । 
(३) मीन या तुला का मंगल अप्टम हो 
(४) व या सिंह का बुध अधष्टम हो । 
(५) वृश्चिक था क्रुष्म का गुरु अष्टम हो । 
(६) मेष या कन्या का शुक्र अष्टम हो ५ 
(७) धनु था मकर का शनि अष्टम हो । 


[ह| भानस्रागरीकार श्री हरणी तथा घवनाचाये ने इस योगों को भी नपुस्तकरण 


सूचक कहा हैं :-- 

(१) क्या का सूर्य बग्त में हो । 

(२) सिंह का चन्द्र लग्न में हो । 

(१) षषया भतु का मंगल लग्त में हो । 

(४) करके या तुला का बुध लग्न में हो । 

(५) मकर या मेष का गुरु लग में हो 

(६) मिथुन या वृश्चिक का शुक्र लग्त में हो । 

(७) कुम्भ वा मीन का शनि लग्न में हो । 

सेपुंसकेता |बंध्यवसृंशधक और भौ अनेक योग हैं। यहाँ केवल संहिता ग्रंथों 
के योग दिये हैं । 


सिदरबाम्यान्‍छी 


[अ 
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सन्‍तति विरोध योग 


आज के थुग में पिता-बुत्र में वाद-बिवाद छक सामाग्य बात है। यह 
जिशासा होती है कि ऐसे कौन से योग होते हैं जो पिता तथा चुत के बीच 
कट्टता उत्पन्न करते हैं, ज्यौतिष के भ्राचार्यों तथा ब्रंथकारों ने इस प्रकार के 
कूछ धोगों का वर्णन किया है | 


[गम] भहथि लोमश तथा गे ने निम्न योगों के होने पर पितुपक्ष से बेर 
सूनित जिया है । यह आवश्यक नहीं है कि इन योगों में वितापुत्र में ही 
बैर हो, लेकिन इन योगों में जातक का भाई आदि बन्धुओं से बैर होना 
सूचित होता है । लोमश जी का कथन है कि छेसा व्यक्ति पैतृक सम्पत्ति 
का भी त्याग करना है--- 

(१) वंष का सूये लग्न में हो । 

(२) मेष का चन्द्र लग्न में हो । 

(३) सिह या मकर का मंगल लग्न में हो । 
(४) मिथुन या मीन का बुध लग्न में हो । 
(५) ककया कुंभ का शुक्र लग्न में हो । 
(६) धनु या कन्या का गुरु लग्न में हो । 
(७) तुला या वृश्चिक का शर्नि लग्न में हो । 

[भा] पिता से विरोध :-यवनाचार्य तथा गर्ग ने निम्न योग होने पर पिला 
से विरोध होना कहा है। मानसागरीकार ने भी गोग की पृष्डि 
की है--. 

(१) मिथुन का सूर्य द्वितीय हो । 
(२) कन्या या कुंभ का मंगल द्वितीय हो । 
(१) वश्चिकया धनु का शनि द्वितीय हो । 


[है] बबनाचायें, गर्ग तथा मानसागरीकार ने निम्न योगरों को भी पिता भे 
बिरोध सूचक कहा है। पिता माता दोनों से सम्बन्ध सस्‍्नेहप्‌र्ण नहीं रहते, 
भले ही दोष किसी का हो -- 
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(९) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


कर्क का सूर्य तृतीय हो । 

सिथुन का चन्द्र तृतीय हो । 

मीन या तुला का मंगल तृतीय हो । 

सिह या वृष का बुध तृतीय हो । 

वृश्चिक का कुंभ का गृरु तुतीय हो । 

कन्या या मेष का शुक्र तृतीय हो । 

धनु या मकर का शनि तृतीय हो (यह योग मेरे अनुभव में सत्य 


घटित हुआ है ) 


उप रोक्त योगों में प्राय: दोष माता-पिता का ही होता है। जातक इसके 
बावजूद अपने कर्ताव्यों का पालन करता है । 
[ई| गर्ग तथा लोमश जी के मतानुसार निम्न योगों के विद्यमान रहने पर 
पिता का सुख कम मिलता है। या तो पिता की कम आयु में मृत्यु हो । 
अथवा जातक पिता से दूर (विदेश) रहता है-- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(११० 
(१४) 


मेष का सूर्य व्यय में हो । 

मीन का चन्द्र व्यय में हो । 

करके या धनु का मंगल व्यय में हो । 
बष या कूम का बुध व्यय में हो । 
मिथुन या मकर का शुक्र व्यय में हो । 
सिह या बृश्चिक का गुरु ब्यय में हो । 
कन्या' तुला का शनि व्यय में हो । 
धनु का सूर्ण अष्टम हो । 

बश्चिक का चन्द्र अष्टम हो | 

सिह या मीन का मंगल अष्टम हो । 
तुला या मकर का बुध अष्टम हो । 
मेष या कर्क का गुरु अष्टम हो । , 
कन्या या कूभ का शुक्र अष्टम हो । 
बष या मिथुन का शनि अष्टस हो । 


[ड] निम्न योगों के विद्यमान होने पर जातक फ्रोधी हो, पितुपक्ष (पिता और 
वन्धुवान्धवों) से बेर एवं वाद-विवाद हो--ऐसा यवनाचार्य का कथन 
है | आचार्थ गर्ग के मत से पिता-पुत्र में विरोध होता है। मानसामरी के 
अनुसार पिता रोगी होता है-- । 
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(१) भिश्गदुत का सूर्य चतुर्स हो। 
(२/ बधषका चन्द्र चतुर्ण हो । 
(३) कर्ता या कुंभ का मंगल चुर्ण हो । 
(४) कर्क या मेष का बुध चतुर्थ हो । 
(५) तुला या मकर का गुरु चतुर्थ हो । 
(६) मोन या सिंह का शुक्र चहूर्थ हो । 
(७/ बश्चिक या धनु का शनि चतूर्श हो ! 
(ऊ) निम्न यीनों में भी यवनाजायें तथा गर्ग जो ने पिता-पुत्र में बेर होता 
कहा है-- 
(१) करके का पंचम सूर्य हो । 
(२) मिथुन का चर पेंजम हो | 
(३) मीन या तुला का मंगल पेंचाम हो । 
(४) बषया सिंह का बुध पंचाम हो । 
(५) मैष या कन्या का शक्र पंचम हो । 
(६) बृश्चिक या कुंभ का गुरू पंचम ही । 
(७) धनु या मकर का शनि पंचम हो । 
(ए) बबनाचार्थ तथा गर्ग जी के मतानुसार बिम्न बोग होने पर माता से तथा 
बिता से भी विरोध होता है | माता से विशेष रूप से... 


धनु का सूर्य बश्चिक का चन्द्र, सिह था भीन का मांगल, तुला था मकर 
का बुध, मेक या कर्क का गुरू करया था रूंग का शूक्र अयंवा बद या सिथुत का 
शनि दशम हो । 

(ऐ) बिस्‍्न योगों को यवनावार्ग तथा गर्ग ने बिता से बैर सूचक कहा है। ऐसे 
योगों में पत्नी के कारण, अथवा परनी के संम्बन्धियों /(ससुरालबक्ष) को 
लेकर मतभेद होने कौ सम्भावना ब्यंगंत की है- 
बूष का सूर्य, मेष का चन्द्र, सकर था सिह का शंगल, जीन वा मिथुन का 
बुष,, धनु या कन्या का गुरू, कूंभ या कके का शुक्र तुला या वश्चिक का 
शनि चतुर्थ मे ही । 

(ओ) समहाय से जीवन को मय---कभी-कभी विरोध इतना बढ़ जाता है कि 
जिसके घालक परिणाम होते हैं। धवनाचार्य तथा गर्ग जी के भतश्तुसार 
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निम्न योग जन्म कुण्डली मों विज्वमान होने से पुत्र के ह्वारा जीवन को भी 

भय सम्भव है। या तो पुत्र सुख न हो और यदि पुत्र हो भी तो डससे 

बिरौध होगा । 

(१) धनु का सूर्य चौथे हो । 

(२) वश्चिक का. चन्द्र चतुर्थ हो। 

(8) सिद्ध या मीन का मेंगल चोथे हो । 

(“» तुला या मकर का बुध चतुर्थ हो । 

(५) कर्कया सेथ का गुरू चतुर्थ हो । 

(६) ऊफत्यह या कूंस का शक्र चोथेहो। 

(७) वृष्र या मिथुन का शनि चोथे हो । 

इस प्रकार पिता पुत्र में पर/पर कटु सम्वन्धों के द्योतत १२+५+ 
१२- २४+ !'२+ १२+ १२+ १२+ १२८- कुल ११३ योग बनते हैं । 
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एकाधिक विवाह |यौनसम्बन्ध योग 

सामान्यत., द्विमार्या योग का अर्थ है एक से अधिक विवाह अथवा एक से 
अधिक योन सम्पर्क । अनेक सम्प्रदायों में जहाँ एकाधिक या बहुविवाह की प्रथा 
प्रजलित है, वहां पर यह योग निश्चय ही शतप्रतिशत घटित होंगे। वर्रॉमान 
परिपेक्ष में जहाँ कि एक से अधिक विवाह शासन द्वारा निषिद्ध ठ5हरा दिया गया 
है, यह योग कित्तने सही उतरते हैं यह परीक्षा एवं अनुसंधान का विथय है। 
यहू थोग स्त्री तथा पुरुष दोनों पर समान रूप से मान्य होंगे । अब समाज में 
विवयह विवाहों को मान्यता मिलने लगी है, कुछ सम्प्रदायों एवं जातियों में तो 
ल्जियों के पुनविवाह त्रत्यक्ष रूप से प्रचालित हैं ही | पुरुषों में मी शासन द्वारा 
स्थापित बिधि के अनुसार एक ही विवाह मान्य होते भी, प्रथम पत्नी के निघन 
पर पुनवियाह होते ही हैं | वेवाहिक सम्बन्ध न होते भी समान में गुप्त रूष से 
पर-रुत्री था पर-पुरुष से यौन सम्बन्ध होना भी कोई असम्भव नहों है । 


ज्यौतिष शास्त्र के प्राचीन मौलिक ग्रंथों में ऐसे योगों का वर्णन मुख्यत: 
महथि लोमश तथा यबनाचाय के ग्रंथों में मिलता है | यहाँ पर ऐसे हो योगों की 
चर्चा कर रहे हैं । मह॒षि लोमश जी ने एक से अधिक विवाह में लग्नेश, भनेश, 
तुतीयेश, सप्तमेश अष्टमेश और व्ययेश को कारण माना है। यवनाघचार्ण ने 
ततीयेश व सप्तमेश को ही कारण माना है । 

अहथि लोमश जी ने द्विभार्या! या 'बहुभाया सूचक निम्न योग बतलाये 
हैं, अर्थात्‌ निम्नांकित किसी एक योग के होने पर या तो एक से अधिक विवाह 
होते हैं अथवा एक से अधिक यौन सम्बन्ध होते हैं । 

इन योगों को हम दो भागों में विभक्‍त कर सकते हैं । 


(जि) ऐसे योग जिसमें कारण विशेष से एक से अधिक विवाह को सम्भावना 
होती है, लेकिन चरित्र दोष नहीं होता-- 


[१] सूर्य तुला का तृतीय हो । [४] सूर्ण मकर का लग्न में हो । 
[२] सूर्य मकर का षष्ठ में हो । [५] सूर्य कर्क का सप्तम में हो । 
[३] सूर्य सिह का द्वितोय में हो । [६] सूर्य घनु कह चतुर्शा में हो । 
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(७) चन्द्रमा कन्या का तृतीय हो । (३८) वहस्पति वृष का बष्ठ हो । 
(८) चन्द्रमा धनु छा षष्ठ भें हो। (३८) बहस्पति धनु का हितीय हो । 

(६) भन्द्रमा कर्क का द्वितीय में ही । (८८) वहस्पति बष का लग्न में हो । 
(१ ) चन्द्रमा धनु का लग्न में हो । (४१) वहस्पति बृश्चिक का लग्न में हो । 
((१) पखमा मिथुन का सप्तम में हो । (८२) वहू्पति मेष का चतुर्थ हो । 
(१२) चष्द्रमा वृश्चिक *। चतुर्थ में हो । (४३) बृहस्पति बृष का तृतोय हो । 
(१६) मंगल मिथुन का त॒तीय में हो । (४४) वहस्पति सिंह का ध्ठ हो । 
(१४, मंगल क्या का षष्ठ में हो। (४५) वगहत्पति मीन का द्वितीय हो । 
(१५) मंगल मेब का द्वितीय हो। (४६) बृहस्पति सिंह का लग्म में हो । 
(१६) मंगल कन्या का लग्न में ही। (४७) बहस्पति कुंभ का सच्तम में हो । 
(१७) मंगल मीन का सप्तम में हो । (४८) पहस्पति कर्क का चतुर्थ हो | 
(१८) मंगल सिह का चोथचे है । (४८) शुक्र कक का द्वितीय हो । 
(१६) मंगल मकर का तृतीय में हो । (५ ०) शुक्र तुला का बष्ठ हो। 
(२०) मंगल भेष का वष्ठ में हो। (५१) शुक बष का द्वितीय हो । 
(२१) मंगल बश्चिक का द्वितीय ही । (५२) शुक्र तुला का लग्न में हो । 
(२२) गंगल मेष का लग्न में है । (५३) शुक्र मेष का सप्तम हो । 

(२९३) मंगल तुला का सप्तम में हो । (५४) शुक्र कन्या का चतुर्णा हो । 
(९४) मंगल मोन का चतुर्श हो। (५५) शक्त घनु का तृतीय हो। 
(२५) बुध सिंह का तृतीय हो । (५६) शुक्र मीन का षष्ठ दो । 
(२६) ब्रुध बश्चिक का वष्ठ हों । (५७) शुक्र तुला का द्वितीय हो । 
(२७) बुध मिथुन का द्वितीय हो । (५८) शुक्र मौन का लग्भ में हो । 
(:८) बुध बश्चिक का लग्न में हो । (५६) श॒क्र कन्या का सप्तम हो । 
(२६) बुध वश्चिक का सप्तम हो । (६ ) शुक्र कुंभ का चतुर्श में हो । 
(३०) बुध तुला का चतुर्थ में हो। (६१) शनि मौन का तृतीय हो । 
(३१) बुध वृश्चिक का तृतीय हो । (६२) शनि मिथुन का षष्ठ में हो । 
(३२) बुध कुंभ का बषष्ठ हो । (६३) शनि मकर का द्विनीय हो । 
(३३) बुध कन्या का दितीय हो । (६४) शनि मिथुन का लग्न में हो । 
(३४) बुष कम का लगन में हो। (६५) शनि घनु का सथ्तव हो । 

(३५) बुध सिह का सप्तम हो । (६६) शनि बष का चतुर्थ में हो । 
(३६) बुध मकर का चतुर्श हो। (६७) शनि मेष का वृदोय हो । 

(३७) बहस्पति कुंभ का तृतीय हो। (६८) शनि कर्क का वध्ठ हो । 
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(६६) शनि कूंभ का हितीय हो । 
(७०) शनि करके का सरन में हो । 


(७१!) शनि मकर का सप्तन हो । 
(७२) शनि मिथुन का चतुर्श हो । 


इस प्रकार कुल कुल ७२ योग बनते हैं । 


(आ) इस वर्ण में ऐसे योग आते हें, झिसमें या तो ध्यक्ति के एक से अधिक 
विवाह हों, या एक से अधिक यौन सम्बन्ध हों। ऐसे योगों में चरित्र- 
दो ष-भी सम्भव है; गुप्त यौन सम्बन्ध- हो सकते हैं :-... । 


(१) सूर्य सिह का लग्न में हो । 
(२) सूर्य मीन का भ्रष्ट म हो। 
(३) सूर्य कन्या का तृतीय हो । 
(४) सूर्ग तुला का चतुर्थ हो । 
(५) मकर का सूर्य सप्तम हो । 
(६) मिथुन का सूर्य लग्स में हो । 
(७) सूर्य बश्रिह का सप्तम हो | 
(८) सूर्य मीन का द्विद्ीय हो । 
(६) सूर्य कुंभ का लग्न में हो । 
(१०) कर्क का चन्द्रमा लग्न में हो । 
(११) चन्द्र कुंम का अष्टम हो । 
(१२) भन्द्र सिह का तीसरे हो । 
(१३) चन्द्र कन्या का चतुर्श हो । 
(१४) चन्द्र भनु का सप्तम हूं । 
(१५) चन्द्र बष का सग्न में हो । 
(१६) कर्क का चन्द्र सप्तम हो 
((७/ कुंभ का चन्द्र द्ितीय हो 
(१८) मकर का चन्द्र लग्त में हो । 
(१६/ मंगल लग्न में मेष तुला, वष 
भे, कन्या या वश्चिक का 
ही । 
(२०/ मंगल अधष्ठम में वश्चिक या 
मिथुन का हो । 
(२१) मगल तोसरे घनु, मेष, वृश्चिक 
याबब का हो | 


(२२) मंगल चौथे मिथन या मकर 
का हो 
(२३) मंगल सप्तम में कन्या बशिचिक 
या मेष का हो । 
(२४) मंगल द्वितीय में मिथुन या 
वश्चिक का हो | 
(२५) बुध लग्न में कत्मा, मिथुन, मेष 
कक, धनु था मीन का हो । 
(२६) ब्रुध का अष्टम में सेव या मकर 
का हो । 
(२७) बुध हितीय में मेष या मकर 
का हो । 
(२५) बुध तृतीय में कर्क या तुला का 
हो । 
(२९) बुध चतुर्थ में सिह या वृश्चिक 
का हो। 
(३-) बुध सप्तम में मिथुन, कन्या, 
वृश्चिक या कम का हो | 
(३१) वहस्पति लग्न में धनु, मौन, 
मिथुन, कन्या, तुला या मकर 
का हो। 
(२२) वहस्पति अष्टम में कर्क या 
तुला का हो । 
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(३३) बृहस्पति द्वितीय में कके या /४१) शुक्र चतुर्थ में कर्क था बस का हो । 


तुला का हो । (४२) शुक्त सप्तम में तुला, मीन, था 
(१४) बृहस्पति तृतीय में मकर या मेष वृष का हो । 

का हो। (४३) शनि लग्न में मकर कूंभ, वृश्चिक, 
(३५) बृहस्पति चतुथ॑ में बष या कू म बनु कर्क या सिह का हो । 

का हो । (४४) शनि अष्टम में सिह या करा 
(३६/ वहृह्पति सप्तम में बष, (िह काहो। 

धन्‌ या मीन का हो । (४५) शनि द्वितीय सिह था करया का 
(३७) शुक्र लग्न में बष, तुला, मेष हो । 


बश्चिक, सिह या मीन का हो । (४६) शनि तीसरे कुंभ या मीन का हो । 
(३८) थुक्र अष्टम में वक या अनु (४७) शनि चतुर्थ मीन या मेष का हो । 


का हो। (४८) शति सब्तम मिथुन, कर्क, मकर 
(३९) शुक्र द्वितीय में बृष या बनु या कुम्भ का हो । 

का हो । 
(४०) शुक्र तृतीय में मिथुत था वृश्चिक 

का हो । 


इस प्रकार कुल ७२-- ४८०० ११० एक सो बौस योग बनते हैं । 

महषि लोमश के मत से -- नवम में तुला का सूर्य, कस्या का चर, सिदुम 
या सकर का मंगल, सिंह या वृश्चिक का बुष, कुम्भ या ब॒ष का गुरु, कक था 
घत्‌ का शुक्र सीन या सेष का शनि होने पर भी अन्यत्र योन सम्बन्ध हो सकते 
हैं। किन्तु यवनाचाये के मत से पति/पत्तनी में विरोध रहता है । 

सावधान--जस्मपन्न' में विद्यमान दूसरे योगों से इत योगों का निष्प्रधादी 
होता भी सम्भव है । 

अत: अम्याध्य पोगों का विचार भो साथ में होगा आवश्यक है । 

निम्न योग भी मह॒वि लोस्रश जी के मतानुसार चरित्रहीतता एवं 
हिभाया सूचक हैं... 

(१) करे का सूर्य ब।रहवें हो । 

(२) मिथ्रुन का चन्द्र बारहवें ही । 

(३) मीन या तुला का मंगल व्यय में हो । 

(४) बृषया सिह का बुध व्ययस्थ हो । 

(५) गुरु बृश्चिक वा कुम्भ का ब्यय में हो । 
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(६) बुक मेज भा करया का ब्यब में हो । 
(७) शनि सकर या धनु का ग्यय में हो । 


परच्त्री/परपुरुषगामी बोग 


महथि लोमश ने निम्त योगों को चरित्र सम्बन्धी दुर्बलता का सूचक कहा 
है, परस्त्री/परपुरुष सम्बन्ध हो सकते हैं--. 


(१) 
(२/ 
(३) 
(४) 
(*) 
(६) 
(७) 
(५) 
(९ 
(१०) 
(१!) 
(१२/ 
(१३) 
(१४) 


तुला का सूर्य अष्टम हो । 

कन्या का चन्द्र अष्टम हो । 

कुम्भ का सूर्य ह१दश हो । 

मकर का चन्द्र द्वादश हो । 

मिथुन का या मकर का मंगल अष्टल हो । 
सिह या वश्चिक का बुध अष्टन हो । 
तुला या वष का मंगल व्ययत्थ हो । 
धनु या मीन का बुध ब्वयस्थ हो । 
कुम्भ या वष का गुरु अष्टम हो । 
मिथुन का कन्या का गुरु द्वादश हो । 
कक या धनु का शुक्र अष्टम हो । 
बश्चिक या मेष का शुक द्वादश हो । 
मेष मा मीन का शनि अष्टम हो हो | 
कर्क या सिह का शनिद्वावश हो । 


इस प्रकार कुल २४ पोग बनते हैं । 


पत्त्नी/पती हन्ता योग 


पुरथ को कुण्डली में निम्न योग होने बर बता को भरिण्ठ कारक तथा 
बरली को कुण्डली में होने पर पति को अरिष्टकारी बोग बबता है -- 


[१] 
[२] 
[३] 
[४] 
[५] 
[६] 
[७] 


कुम्म का सूर्य सप्तम हो । 

मकर का चर*द्र सप्तम हो । 

बृषया तुला का मंगल सप्भ्न हो । 
मोन या धनु का बृध सप्तम हो ! 
मिथुन या कन्या का गुढ सप्तम हो । 
मेष या वश्विक का शुक्र सप्तम हो । 
कर्क या सिह का शनि सप्तम हो । 
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दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद योग 

बवबाहिक जीवन में सुशशान्ति एवं समस्वय के लिए मंगल तथा तत्सनान 
पापब्रहों का विचार तो किया ही जाता है लेकिन इसके साथ हो सप्तमभाव, 
सप्तमेश को स्थिति और तप्तमभाव पर शुभ पाप-दुष्टियों का तुलनात्मक 
विचार आवश्यक है । 

महिलाओं के जन्म पत्र में 'अष्टमं पति सौभाग्य” के अनुसार “अध्टम 
भाव का!” भी विचार बांठनीय है लेकिन पुरुषों के जन्म पत्र में सप्तमभाव ही 
मुख्य विचारणीय होता है | पति (पुरुष) के जन्मपत्र में सप्तमेश को स्थिति 
ठीक न होने पर पत्नी तेज स्वभात तथा गर्वीली मिलतो है और दाम्पत्यजौवन 
संतोषजनक नहीं जाता। ऐसा ही फल अष्टमेश अथवा पष्टेश के सप्तम होने 
पर भी है। 

यहाँ पर तीन ऐसे पतियों का उदाहरण है जिरहें उनकी पतिनियों ते पति 
को अयोग्य बताकर स्वयं तलाक देकर उनसे सम्बन्ध विज्छेद कर लिया है । 

बद्यपि तीनों जन्मपत्रों में इसके कारण अलग-भलग योग हैं लेकिन फिर 
भी तीनों जातकों के जस्मपत्रों में एक बोग समान रूप से भिलता है यह योग है, 
सब्तमैश अष्टम में । 

सष्तमेश अण्टल होने पर प्रायीत भआचायों ते इस ज़कार कल बहैे हैं । 


जायेशे चाब्टमेषष्ठे सरोपाकामिती भबेत । 
क्रोध युक्ताभवेदबापि ले सुखंलभते कवजित ।। 
--सोमश सहिता ।। 


निधतगेलु कलभपतो गर:, कलहुकुतगहुणी खुल बकित:। 
दवित॒या निजया त सभागमो, मदि भवेदश्यवा सृत लायक: ।। 
--अवनथतक 


भर्थात सण्तपैश अप्दम होते पर पत्नी गर्वोली अचवा फक्रोधी स्वभाव की 
मिलती है डससे समागम या सुश ब्राप्त नहीं होता । जीवन कदु एवं कलहपूर्ण 
रहता है भथवा पत्नी को मृत्यु हो जाती है । 

अभ्य आचार्यो ने भी इसी प्रकार के कल बतलावे हैं। निम्न तीनों जन्म 
पत्रों में यह योग घटित होता है । 


[ १९० ] 


[क] 
सम्बत्‌ १९९६ श्रावणाधिक कृष्ण १ भोगवार ( ! अगस्त १९३९) 
थअथजऊ कु प । 


इस कुण्डली में सप्तम भाव का ज्वासी 
बुध अध्टम [दुःस्थान] में तथा अस्त गत है । 
इसके अलावा सप्तम भाव पर मंगल तथा शनि 
की पूर्ण दृष्टि है, फलत: दाम्पत्य सुख की 
हानि करता है। जातक स्वयं विश्वविद्यालय 
में प्राधष्यापक हे । गुश्मध्ये चन्द्रमा में इस 
जातक का विवाह भारतीय प्रशासकोय 
सेवा में कार्ररत एक (आई ए० एस० अधि- 
कारी) कन्या से हुआ लेकिन विवाह के 
तत्काल बाद ही स्रम्बन्ध कट हो गये (भौगा- 
न्तर मे) और शत मध्ये शनि भाते ही दोनों 
का सम्बन्ध विच्छेद हो गया । इस स्थिति के लिये बुध, मंगल ओऔर शनि ही 
मुख्य कारण है । 





[स] 


श्री जिवेदो-आगरा । जन्म २१ अबम्टूबर १९३६८ हस्तनक्षत्र, अथपनभच रण । 


इल जस्मपन्न में मंगल दोषकारक नहीं 
है। सप्तम में सूर्थश और राहु, सप्तमेश शुक्र '. ४ . श१२ 
अध्टम, बुक्ष षष्ठेश सप्तम में तथा लग्न में अ 
केतु बहू योग हो वेवाहिक सुखहातनि में मुख्य 
कारण है पिछले दिनों जन जातक मेरे सभ्पर्क 
में भाया, तब गुर्दशामध्ये शुक्र की अभ्तर्दशा 
चल रही थी इसके पहले केतु की अन्तदेशा में 
जातक का पटनी से सम्बस्ध विच्छेद हो चुका 
था। 

यहु जातक भी प्राष्यापक है। लगन 
पहले द्वेष्काण में है, लग्न में केत्‌ तथा लग्नेश 
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बष्ठ होने लै जातक के मस्तिष्क पर इस घटना का पर्याप्त कुप्रमाव पड़ा है 
और मानसिक रूप से अत्यन्त तनाव की स्थिति में रोगग्रज्त था। जो जन्मलर 
के अनुसार स्वाभाविक एवं सही है । 

वैवाहिक सम्बन्धों में कुछ लोग केवल मंगल को ही देखते हैं, लेकिन जैस! 
कि हमारे आचारयों ने कहा है --- 

५ “मोमतुल्यो यदा भौम: पापों वा तादु शो-भवेत् '! 
इससे स्पष्ट है सकि दूसरे पापञ्रह भी तत्समान फल देते हैं। अत: केवल 
मंगल का ही विचार यथेच्छ नहीं है । 
ग 

जन्म २७ अगस्त रविवार ! कर (धि ५ न०) इष्ट २-/४५। श्रवण नक्षत्र 
प्रभभबरण | जातक की मूल जन्मपत्र वृश्चिक जझ्ग्न की बनी हुई थी, जो 
२९ अंश पर संघिगत थी शुद्ध लग्न घन होती है । 


“0 १... - ४३9 #9७ १... रच 5 नी मी. बल छल. 
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की ड्ु 
इस कुण्डली में भी ठोक वैसी ही स्थिति है जो कुण्डली संख्या [क] में 
है--केवल शुक्र को छोड़कर शेष सम्पूर्ण ग्रह-स्थिति ज्यों की त्यों है । 
इस जातक के विवाह को तिथि का सही विवरण मुझे स्मरण नहीं है, 
लेकिन विवाह के एक वर्ष के भीतर ही पत्नी से सम्बन्ध टूट गया था ओर 
बाद में सम्बन्ध विच्छेद भी हो गया है । | 


महिलाओं की कूडल में ऐसे योग होने पर पति क्रोधी होगा। 
| १९९ | 


यौन एवं गुप्त रोग सूचक योग 

लिश्त प्रकार के योग जन्मषत्र में होने वर महृति लोमश जी ने गझल रोग 
| सुब्शांसय के रोग] की संभावना व्यक्त की है । 

[१] घधन्‌ राशि का सूर्य कथ्छ में हो । 

[२] बश्चिक का चन्द्र वष्ठ में हो । 

[३] सिह या मीन का मंगल ब०ठ में हो । 

[४] तुला या मकर का बुध बष्ठ में हो। 

[५] मेष या कर्क का गुरु षण्ठ में हो । 

[६] कन्या या कुम्म का शुक्र वष्ठ में हो । 

[७] वषया मिश्रुन का शनि वष्ट नें हो । 

इस प्रकार से कुल लारह योग बनते हैं। कसौटी पर यह योग कहाँ तक 
सही उतरते हैं यह तो विभिन्न जातकों की कुण्डलियों में परीक्षण एवं 
अनुसन्धान से ही स्पष्ट होगा लेकिन गृह्म रोग किस प्रकार का होगा ? ज्योतिष 
के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार इसका निर्धारण किया जा सकता है। क्योंकि 
प्र्येक योग में एक प्रकार का ही रोग नहीं होगा। ज्योतिष के मूलभूत 
बेजानिक सिद्धांतों के अनुसार -- 


[अ] सूर्य या मंगल योग कारक हो तो खजली, बबासोर, फोडा, 
भगंदर गर्मी-सुजाक आदि रोगों का होना समव है । 

[आ] चन्द्रमा ऐसे योग का सूचक हो तो प्रसूति रोग, प्रदर, अण्डकद्धि 
आदि खंगमव है । 

[इ] शुक्र योग कारक हो तो मधुमेह, नपुंसकता, वन्ध्या, प्रमेह, थ्रदर, 
सस्‍्वप्नदोष वोयंदोष, अण्डवद्धि आदि कारक होगा । 

[ई] बुध योग कारक हो तो दाद, खाज, फोड़ा, गर्भी-सूजाक भाँदि 
का सूचक होगा | 

[3] बहस्पति योग कारक होने पर कोई विशेष दोष न होते भी 
किसी प्रकार का भ्रम, संशय हो सकता है कि (व्यर्थ में) मुझे रोग है। बंसे 
धातु या रजोविकार संभव है । 
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[ऊ] शनियोग कारक हो तो भण्डवृद्धि, गर्भाशय अथवा नुप्तागों में 
कोई प्राकृतिक कमी, वंध्यादोष, टेढ़ापन, आदि सं मब होगा । 

मेरे अपने अनुभव पर एक बात ओर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि 
जातक के जर्मलग्न का द्वितीय देष्काण हो तो योग अधिक प्रभावकारी होगा, 
अन्यथा योग का प्रभाव कम होगा। यही नियम निम्न योगों पर भी मान्य 
होगा | 

कुछ अन्य योग 

ग॒प्तांगों में रोग सम्बन्धी कुछ अन्य योग भी भाचाये लोमश थो ने कहे 
हैं । इन बोगों की पुष्टि यवनाचार्य तथा गर्गाचार्य आदि ने भी की है । 

अत. लोमश, गर्ग, यवनाचार्य के मत से निम्न योग में से किसी मी एक 
योग के होने से जातक यौनरोग से ग्रस्त हो सकता है। इन बोगों में गर्मी, 
सूजांक आदि प्रकार के रोगों की ही सम्भावना अधिक रहती है । गर्गाचार्यण का 
तो कथन है कि किसी त्त्री (पुरुष) के संसर्ग से यह रोग उत्पन्न होता है और 
संभक है मृत्यु मो इसी रोग से हो--नयो महामारी 'एडस” ऐसे योग में 
सम्भब है । 
(क) [?१) करके का सूर्य सप्तम में हो । 

(२/ मिथुन का चन्द्र सप्तम हो । 

(३) मीन या तुला का मंगल सप्तम हो । 

(४) वष या सिंह का बुध सप्तम हो । 

(५) व॒श्चिक या कुंभ का गूरु सप्तम हो । 

(६) मेष या कन्या का शुक्र सप्तम हो । 

(७) धनु या मकर का शनि सप्तम हो । 

इस प्रकार कुल १२ बारह मोग बनते हैं । 
(ख) निम्न योगों में भी गुप्तांगों में रोग का योव लोमश, गर्ग व यवनाचाये ने 
कहा है, लेकिन इन योगों में बहुधा दाद, खाज, फोड़ा, बवासीर, भगनन्‍्दर इस 
प्रकार की ब्याधियाँ होती हें-. 

(१) मकर का सूर्य लग्न में हो । 

(२) पन्‌ का चर्द्र लग्न में हो । 

(३) फरया या मेष का मंगल लग्न में हो । 

(४) वृश्चिक या कुंभ का बुध लगन में हो । 

(५) बृष या सिह का गुरु लग्न में हो । 
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(६) तुला था सीन का शुक्र लग्ग में हो । 

(७) मिथुन था कर्क का शनि लग्न में हो । 

इसी प्रकार से भी कुल बारह योग बनते हैं। अत: गुप्तांग सम्बस्धी 
छत्तीस योग सिद्ध होते हैं । 


गृदारोग योग 

महथि लोमश जी के मतानुसार जन्मकुण्डली में निम्न योग होने से 
ग॒ुदारोग संभव है- 

(१) कक का सूय द्वितीय हो । 

(२) मिथुन का चर द्वितोय हो । 

(२) ठुला या सीन का मंगल द्वितीय हो । 

(४) वृष या लिह का बुध द्वितीय हो । 

(५) वुश्चिक या कूंम का गुरु द्वितीय हो । 

(६) मेष या कन्या का छुक्र दूसरे हो । 

(७) धनु या मकर का शनि द्वितोय हो । 

गुदा स्रम्बन्धी रोग विविध प्रकार के हो सकते हैं। मेरे एक परिचित 
जहतक जिनका शनि धनु का द्वितीय है, उन्हें हानिया का रोग विद्यमान है । 
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ज्योतिष में हृदय रोग सचक योग 


आज के भय, आतंक चिन्ता एवं समस्याओं से भरे जीवन में हृदय रोग 
दिन-प्रतिदिन बड़ता जा रहा है, यय्पि यह रोग संक्रामक नहीं है और समय पर 
उचित उपचार हो जाने से इत पर नियंत्रण भी पा लिया जाता है, फिर भौ 
आज के युग में यह रोग एक चिन्ता का विषय है । 

ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम इस रोग की शसम्भावनाओं के बारे में 
विचा र करें कि कंसी ग्रह व्थिति में मानव इस रोग से पीड़ित हो सकता है, इस 
सम्बन्ध में ज्योतिष के मूलभूत सिद्धान्त इस प्रकार हैं- 


(अभ) जन्म कुण्डली में चौथा भाव 'हृदय” का प्रतीक माना गया है, अत: 
यदि चौथे भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यूरेनस या प्लटो--इनमें से 
कोई भी एक ग्रह स्थित हो. या एक से अधिक ग्रह स्थित हों । या इनकी कुदुष्टि 
इस भाव पर हो तो उक्त जातक को हृदय रोग सम्भव है । 


(भा) जन्‍म कुण्डली में चौथे भाव कौ तरह ही पंचम भाव को कोड” 
(कोख) का प्रतीक माना है, हृदय तथा कुक्षि की सन्चिकटता के कारण कुछ अंश 
तक उपरोक्त ग्रह स्थिति पंचम में हो तो भी हृदय रोग सम्भव है । 


(६) चतुर्थ या पंचम भाव का स्वामी सूर्य, मंगल, शनि में से कोई एक 
हो और यह धषष्ठ, अष्टम, व्यय आदि दुःस्थानों में बेठा हो, अथवा एक ओर 
वह पंचमेश या खुखेश हो और साथ ही मारकेश /अष्टसेश, सप्तलमेश, तृतीयेश, 
द्वितीयेश, षष्ठेश, व्ययेश) भी हो--तब भी हृदय रोग सम्भव होता है। जेसे 
कन्या लग्न में जन्मे जातक का शनि पंचमेश व षष्ठेश भी होगा । 

सूर्य, मंगल, शनि-.... में से कोई ग्रह षष्ठेश, अष्टभमेश होकर चतुर्थ में हो 
या मारकेश होकर चतुथ में हों । 

(६) विशेष--- उपरोक्त सभी थोगों में यदि लग्न १० अंश से ऊपर २० 


अंश के अन्दर हो अर्थात लग्न का द्वितीय देष्काण हो तो हृदय रोग की संभावना 
अधिक रहुती है क्योंकि द्वितीय देष्काण का दृदय से सीधा सम्बन्ध है। इसके 
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विपरीत १० अंश तक था २० अंश से ऊपर अधिक प्रभावी नहीं रहता । लग्तेश 
का वियार भी करता भाहिए। 

(3) चतुर्थेश या पंचमेश सूर्य, शनि, मंगल इनमें से कोई हो और नौच 
का हो, अथवा वक्री हो-- तब भी हृदय रोम सम्भव है । 

(ऊ) चतुर्थेश था पंचमेश कोई भी ग्रह हो, लेकिन वह सूर्य, शनि, मंगल 
से पीड़ित हो (इनमें से किसी ग्रह के साथ युति ही या इनमें से किसी को दृष्टि 
हो-- और दोनों परस्पर शत्रु हों) तो भी हृदय रोग का विकार बनता है। 

(९) सूर्य पापयुक्त, पापदुष्ट, नीथ या दुःस्थानों में स्थित हो । 

(ऐ अष्टम या पंचम में सिह या कुंभराशि हो । 

(ओ) चतुर्थ में किसी पापग्रह को दृष्टि हो । 

(ओ) पंचम में पाप षष्टंश हो | 


हृदय रोग का प्रकार 

हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं। दीघंकालीन अध्यक्षनों, अनुसंधानों से 
एबं भारतीय ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त 
हुए हैं, तदनुसार-- 

(१) बदि सूर्य हृदय रोग का सूचक हो तो उच्च रक्तचाप या हृदय 
संयंत्र में कोई विकार से हृदय रोग होता है। ऐसे रोगियों में जिन्हें चिकित्सक 
“अन्भाइना”” कहते हैं, सूर्य को प्रभान कारण देखा गया है । 

(२) मंगल से भी उच्च रक्तचाप ही हृदय रोग का कारण देखा गया है। 

(३) शनि दोबकारक हो तो हृदय ख॒यंत्र में कोई दोष, हृदय संयंत्र की 
लिथिलता, कार्य करने की कम क्षमता, पक्षाघात या कम रक्तचाप से सम्बन्धित 
हृदय रोग देखा गया हैं । 

(४) राहु कारण हो हो मानसिक होन भावता, किसी प्रकशर के भय, 
बातंक, शोक, दुर्घटना से सम्भावित हृदय शोग होता है । 

राहु के कारण में हृदयसंयंत्र में दोष (मुस्यतया हृदय में छिद्र) भी देखा 
गया है । 

(५) केतु कारण हो तो मथ, आशसंक, शोक, प्रेतबावा, मंंज-टांत्र, जादू 
अधि का अम इत्यादि के कारण हुदय रोग होता है । 


[ रेग्ड | 


(६/ ग्ररेनस हृदय रोग का कारण हो तो किसी आकस्सिक भय, बरुंटता, 
शोक समाचार के कारण अथवा हृदय संयंत्र की दुबंलता या कम रक्तचाप से 
जमित हृदय रोग होता है । 


हे हा प्लूटो के कारण उच्च रक्तचाप, क्रोध, उत्तेजता जनित हृदय रोग 
होता है । 
उपरोबत सभी योगों में यदि लग्नेश बली व शुभ हुआ तो रोग के बावजूद 


दीर्घायु देगा, अन्यथा नहीं । 

पाश्चात्य ज्योतिविद हृदय रोग की कल्पना चतुथमभाव से न कर दशम- 
भाव से करते हैं ओर शनि को मुख्यत: हृदय रोग का कारण मानते हैं, तदनुसार 
दशम या लग्न से शनि का कुसम्बन्ध हो तो हृदय रोग की आशका होती है 
लेकिन बह्तुत: ऐसे उदाहारण देखने को नहीं मिले हैं। अत: उक्त मत युक्त 
संगत नहीं है | हां, यदि लग्न में दूसरा देष्क्राण हो तो तब ऐसा संभव है । 


प्राचीन ग्रंथों में हृदय रोग के योग 

यद्यपि पुराकाल में हृदयरोग का व्यापक प्रसार नहीं था, लेकिन इसका 
अस्तित्व तब भी था, क्‍योंकि पुराने ग्रंथों में 'हृदय रोग” के योग प्राप्त 
होते हैं :--- । 

(१) चतुर्थभाव में राहु हो, लग्नेश पापयुक्त या पापदुष्ड हो, हीनवली 
ही तो हृदय रोग होता है । 

(२) लग्नेश शत्रुभाव में या नीच का हो, मंगल चोथे हो शनि पापदुष्ट 
हो तो हृदयरोग होता है । 

(३) चतुर्थ या पंचम भाव पापग्रह से युक्त हो, उक्त भाव में पापग्रह 
हो कक हो, शुभ ग्रह से युक्त या दुष्ट न हो तो जातक हृदब रोगी 

ता है. 
हे हृद्दोगी पंचमे पापे स पापे च रसातले । 
ऋर षंष्टयंश खंयुक्ते शुभदग्योग बजिते।॥। 

यह तीनों पोग जावक पारिजात में वर्णित हैं। अन्य ग्रंथों में भी इसी 
प्रकार के योग प्राप्त होते हैं, डन सबका यहाँ वर्णन करना ब्यर्थ है क्योंकि उन 
सबका सारांश हम ऊपर दश सूत्रों (अ” से 'ओऔ” तक) दे चुके हैं। यही मूलभूत 
छ्विद्धांत हैं । 

कुछ उदाहरण 

मेरे अपने संकलन में कुछ ऐसे व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियाँ सुरक्षित हैं, 

जिनकी मृत्यु हृदय रोग से हो चुक्की है या जो हृदय रोग से ग्रस्त रह चुके हैं । 
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उन मैं कुछ को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ । इससे ज्योतिष अध्येताओों का 
जानाजत हीगा । 

(१) इस जातक की उच्च रक्तचाप से हृदय रोग के कारण अकस्मात 
मृत्यु हुईै। जातक सेना में वरिष्ठ 
अधिकारी के पद प१२/कर्नेल) था। 
इस कुण्डली में चतुर्थ में मंबल है जो 
द्वितीयेशबुध (शत्रु ) से युक्त है जो 
मारकेश भी है। सूर्य पर शनि की 
पापदुष्टि है, सूर्य लग्नेश होकर नीच 


का सारकस्थान में स्थित है । सेवा 
काल में ही मत्यु हुई । 

(२) यह जातक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। पिछले दिनों हृदय रोग 
से पीड़ित रहे, अब स्वास्थ्य ठीक है । 





आप देख रहे हैं, इसमें हृदय रोग के. -<_ रे ु ध 
अनेक कारण हैं। चतुर्थ में सिह ् मम । रे ' 
कि परत & . ? . पे 
/ पतुर्थ में केतु व मंगल, सूर्य .” बे"... । 
ग् पु ्यि भ्मं / ९). > | 
पर शनि की दृष्टि, चतुर्थ मंगल गो छठी ]। 
चन्द्र व गुरु (मारकेश ) के साथ । दा ४ 
मंगल स्वयं मारकेश । केतु के दि कि 


फना+ वन. पक. स्‍ककमक०-०००, >> बिक. ५० तन "0० "कलकक 


प्रत्यन्तर में ही आघात हुआ । 
(३) यह जन्मपत्री उ० प्र० के भू० पू७ भुर्य मंत्री स्व० चरद्रभानु गुप्ता 





हिल विज २| ३।[ ७ | ८ | (० | जी की है, ज्ञातव्य है कि वह हृदय 
के | शु सूबु रा चि. श॒| रोग से ग्रस्त थे मौर 'प्रेसमेकर” 
ल०| मा व्‌ | नामक विद्युत हृदयसंयंत्र लगाये हुए 





थे । इस कुण्डली में चतुर्थ में सिह राशि, सूर्य मंगल (मारकेश॥ के साथ है । 
यहाँ शुक्र स्वग्रही होने पे ही उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई । 

(४) यह जन्मकुण्डली एक भाई० ए० एस० अधिकारी की है, जिनकी 
मृत्यु सन्‍तान एवं अन्य परिवारिक जिया 
आघात के कारण हृदय रोग से हुई [ (दही 


ही ; ०्व०म के 
इस कुण्डली में पंचमेश शनि, षष्ठेश भी ( रा धुल 
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होकर नीच का, राहु के सांथ अष्टम है। अष्टमेश मंगल लग्न में है। अतः 
पारिवारिक आधात जनित हृदयरोग रपष्ट है । देखें -सूत्र--'ह” ओर उ'--पह 
दोनों पोग अक्ष रश: घटिब्न होते हैं । 

(५) अब देखें भू० पू० प्रधानमंत्री ठव० लालबहादुर शास्त्री जी की 
कुण्डली । ताशकन्द समझौते के तरकाल बाद जिनका हृदयरोग से देहान्त हुआ। 


म्तिसिगि २ डे श दि ७ 5८ | १०६११ 


व॒ु० प्लू० | व मं रा| सूब | शु यू।+श | के 
070 लीन जममपकललिक 

इस कुण्डली में चतुर्थ भाव में यूरेनस रिथत है । इनमें सूत्र (अ) तथा हृदय रोग 

का प्रकार (६) सत्य घटित होता है । 

(६) यह जन्म कुण्डली एक दिवंगत सनदी लेखापाल [चाटर्ड अकाउण्टेंट 
की है, जिनका हृदयरोग से १९७७ में देहात हुआ । इस क्ुण्डली में शनि षष्ठेश 
ब सप्तमेश होकर [मारकेश] चोथे में है और शनि धर मंगल की पापदृष्टि है 
बहाँ पर सूत्र [अ, ई]| सत्य घटित हैं । 





(७) अब एक कुण्डली ऐसी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें हृदयरोग का 
कोई योग सामान्‍्यत: दुष्टिगोचर नहों हो रहा है। सम्भव है जन्म समय शुद्ध न 
हो या सूक्ष्म गणना करने पर हृदयरोग का कारण ज्ञात हो सके । यह जातक 
मुख्य अभियन्ता के पद पर थे ओर १९७७ में हृदयरोग से देहावसान हुआ । 





दैसे पंचम में केतु मारकेश चन्द्रमा के स्राथ है। वक्रीशनि की जो अष्टमेश 
होने से मारकेश भी है--चोथे भाव पर पूर्ण दृष्टि है। मेरी समझ से यही यीग 
इसमें कारण है। इन्हें यह भ्रम था कि इनके निमित्त किसी शत्रु ने तंत्र-मंत्र 
किया है, को पंचमकेतु के कारण उचित भी है । 


बना 
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विदेश प्रवास थोग 
विदेश प्रवास के सम्बन्ध में महर्षि गर्ग, लोमश यवनाथाये आदि ने कुछ 
योगों का उल्लेख किया है। निम्न योग में से किसी योग के होने पर जातक 
स्वदेश छोड़कर विदेश में प्रवास करता है अथवा विदेश यात्रा बहुत होती है-- 

१-मेष का सूर्य नबम हो । 

२-मीन का चन्द्रमा नवम हो । 

३-धन या कर्क फा मंगल नबम हो । 

४-कभम या वष का बुध नबम हो । 

५-सिंह या वृश्चिक का गुरु नवम हो । 

६-मकर या मिथुन का शुक्र नवम हो । 

७-कन्या या तुला का शनि नवम हो । 

८-कर्के का सूर्य व्यय में हो । 

९-मिथुन का चन्द्र ब्यय में हो। 
१८०-तुला या मीन का मंगल व्यय में हो । 
११-वष या सिंह का बुध व्यय में हो । 
१२-बश्चिक या कूंभ का गृरू व्यय में दो । 
१३-मेष या कन्या का शुक्र व्यय में हो । 
१४-पधनु या मकर का शनि व्यय में हो । 

१५-मकर का सूर्य नवम हो । 
१६-घनु का चन्द्र नवम हो । 
१७-कन्या या मेष का मंगल नवम हो । 
१८-वेश्चिक या कूभ का बुध नवय हो । 


१९-वष या सिंह का गुरू नवस हो । 
२०-तुला या मीन का शुक्र ज्वम हो 
२१-मिथन या कक का शनि नबभ हो । 
२२-मेष का सूर्य व्यय में हो । 

२३-मीन का चन्द्र व्यय में हो 

२४-धन या कर्क का मंगल व्यय में हो । 
२४-कूंस या श्ष का बुध व्यय में हो 
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२६-परश्चिक था सिंह का ग्रु व्यय में हो । 
२७-मिथुन या भकर का छुक्र व्यय मों हो । 
२८-कन्या या तुला का शनि व्यय में हो । 
२९-सुर्य मीन का व्यक में हो । 
३०-चर्द्र कूम का व्यय में हो । 
३ १-मॉगल वरश्चिंक का या मियन का व्यय में ही । 
३२-बुघ सकर या मेष॑ का बन्यथ में हो । 
३६-गरू कके वा तुथा को व्यय हों हो । 
इ४-शुक वष या पनु की व्यर्य में हो । 
३४-शनि सिह यो कन्या का व्यय में हो । 
इन योगों में आचार्यों ने लग्नेश, सुखेश व पंचमेश का नथवंम तथी व्येव- 
भाव से संड्यन्ध को ही विशेध कारण माना है । 
महृषि गर्ग (गर्ग संहिता) तथा यवनाचार्य का कथने है कि जन्म नुण्डेलौ 
में निम्न योग. होने पर जातक जन्म स्थान से बाहर विदेश मों प्रवास करता है । 
विदेश में सम्पश्लि अजित करता है । सम्भव है कृपण तथा पाशछ्षण्डी भी हो--- 
[१] सूर्म व्यय में मिथुन का हो । 
[२] बब का चन्द्र व्यय में हो । 
[३] कुंझ या कन्या का मंबल व्यय में हो । 
[४] कर्कया मेष का बुध व्यय में हो । 
[५] तुला या घकर का गुरू व्यय में ही । 
[६] सिह या भीन का शुक्र व्यय में हो । 
[७] बश्चिकया धनु को शनि व्यय में हों । 
कुल १२ योग बनते हूं । 
आषार्थण लोमश ने निम्न योगों को भी विशेध' प्रंथांस! सूचक कहा है । इस 
प्रकार ओर भी १२ योग बनते हैं- 
[१] मेष का सूर्य द्वितीय ही । 
[२] मीन का चन्द्र द्वितीय हो । 
[३] पनुया कर्क का मंगल दूसरे हो। 
[४] कंभ या बष का बुध दूसरे हो । 
।५] 2पिह या वृश्चिक का गुरू दूसरे हो । 
[६] मकर या मिथुन का झुक दूसरे हे । 
७] करन्याया तुलों को श मि दूसरें हो । 


[ २०९ ] 


पंगीतज्ञ योग 


ज्योतिविज्ञान ज़ोबन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी एवं मार्गदर्शक है लेकिन 
इस तथ्य को यहुत कम व्यवित जानते हैं या इसका जाम कुछ ही लोग उठा पाते 
हैं। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के बाद शिशु को किस विषय में उच्च 
शिक्षा दी जाय, किश्व क्षेत्र में उसे सफलतः अधिक भिलेगी और उसमें किस 
प्रकार की प्रतिमा है ? इनमें ज्योति विशान अत्यन्त सहायक है। प्राय: अभि- 
भावक अपनी बुद्धि से अपने रूचि को, या अपने दुष्टिकोण के अनुसार मविष्य में 
सविस को संभावनाओं को देखते हुए उनके विषय निर्धारित कर देते हैं, अन्तत: 
ऐसे छात्र बहुधा उञ् विषय में सफल नहीं होते । 


इसी प्रसंग में गायन, नृत्य, नाटक आदि अभिनय एथं कला में कौन से 
व्यक्सियों को सकलता मिलती है भौर रुचि होती है, ऐसे कुछ योगों का उल्लेख 
हम कर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथका रों--महवि पराशर, लोमश, गर्ग तथा यबना- 
कार्यो प्रभति ने ऐसे योगों का वर्णन किया है। ऐसे योगों के लिए आचार्यों ने 
पेंचन, नवभ व एकादशभावों को महत्वपूर्ण माना है। प्रत्यक्षत: यह योग कहाँ 
तक घटित होते हैं यह परांक्षण एवं अनुसंधान का विषय है ओर संगीतशों, 
गायकों, सभिनेताओों के जन्यपत्रियों में इत थोगों को देखा जाना चाहिये। 


(९) चनु राशि का सूर्य धंचम में हो । 
(२/ बन राशि का सूर्य नवम हो । 

(३) छुण्म का सूर्य एकादश में हो । 
(४) बीन का सूर्य पंचम हो । 

(९) वृश्चिक का क्र धांचम हो । 

(६) वश्चिक का चन्द्र नवम हो | - 
(७) मकर का चन्द्र दशम हो । 

८) कुम्भ का चर्रमा यंचम हो | 

(९) दांच्षम में मंगल सिह सीन का हो । 
[३०] गवज मंगल सिह या मीन का हो । 


[१३६० |] 


[११] एकादश में पंगल तुला था बष का हो । 
[१२] पश्चिक या मिथुन का मंगल थंच्स हो । 

' [१३] बुध पंचम में तुला या मकर का हो । 

[१४] : बुध नवम में तुला या सकर का हो । 
[१३५]. , बुध घनु बा झोन का एकादश हो। 
. [१६.] जुध मकर या मेष का पंचस हो । 
 [(७]. गुरुमेषं या कर्क का पंचम हो । 

. [१८] गुरु मेष या कर्क का नवम हो । 

, [१९] गुरू मिथुन या कन्या का एकादश हो । 
(२०] गुरु कक या तुला का पंचम हो । 
[२१] . शुक्र कन्या या कुम्भ का पंचम ह्टी। 
(२२] शुक्र कन्या या कुम्भ का नवस हो । 
[२३] शुक्र वश्चिक या मेष का एकादश हो । 
(र२४] शुक्र धनु या वृष का पंचम हो । 

[२५] शनि वष या मिथुन का पंचम हो । 
[२६] शनि वष या मिथुन का नवस हो । 
[२७] शन्ति कर्क या सिह का एकादश हो | 
[२८] शनि सिह या कन्या का पंचम हो । 


इस प्रकार मुख्य रूप से २८ योग प्राप्त होते हैं । 


दुर्भाग्य से संगीत के लब्ध प्रतिष्ठविद्वानों के जन्मपत्र मेरे संकलन में नहीं 
हैं। व्यक्तियों के जो जन्मपत्र मेरे संकलन में हैं उनमें श्री हरिपद सुश्षर्जी 
(कन्मा का गुरू एकादश), श्री राजकपूर (मौन का मंगल नवम में), रवीन्द्रनाथ 
टैगोर (कर्कों का गुरू पंचम ) आदि के जम्मकुण्डलियों में उपरोषत बोग 
उपलब्ध हैं । 


( २११ ) 


यीर गति हाप्लि के योग ? 


शासन एवं शासक वर्ग से विरोध एवं बैचारिक मतभेद होने तथः 
राजद्वार में म॒त्यु के अनेक कारण हो सकते हैं, जेसे चोरी, दुरायार, हत्या बादि 
के अभियुक्त के रूप में शातन से म॒त्यु दण्ड प्राप्त होगा अथवा सेना फुलिस 
आदि राजकोय सेवा में वीर गति प्राप्त करना अथवा स्वतंत्रता आदि जनहित 
के उद्देश्य से वीरगति प्राप्त होना (जिसे तत्कालीन शासन की छुव्टि में देशहोह 
आदि ही कहा जायगा) दृत्यादि 
हमारे ज्यौतिष के प्राचीन आचार्यों महषि लोमश, यवनाभारयें गर्गाचार्ये 
आदि ने “'राजद्वार में मत्यु ” के कुछ योगों का विवेचन किया है, जो निम्न 
प्रकार से हैं। इन योगों में से कौन से योग में किस श्रकार एवं किस कारण 
है राजद्वार में मृत्यु होती है जोर यह योग समय को कसोटी पर कितने सही 
उतरते हैं यह ज्योतिषश्ास्त्र के अध्येताओं के लिए एक अनुसन्धान का उत्तम 
बिवय हो सकता है । 
भ (१) बुध तुला का सप्तम में हो । 
(२/ बरुंध वृश्चिक का अष्टम में हो । 
(९२) बुध मकर का सप्तस में हो । 
(४) बुध कुंभ का अष्टम में हो । 
(९५) बहस्पति मेष का सुष्तम में हो 
(६) बहुस्पति वष का अष्ठम में हो । 
(०/ बृहस्पति कक का सब्तुम में हो । 
(5) गहस्पति सिंह का अष्टम में हो । 
(९) शुक्र कन्या का सप्तम में हो । 
(१०) शुक्र तुला का अष्टन हो । 
(११) बुक कुम्म का श्रष्तम हो । 
(१२) थुक्र सीन का अष्टम में हो । 
(१३) शनि बष का सप्तन हो । 
(१४) शनि सिथुन का अष्टम में हो । 


[ २३६१ ) 


(१५) शब्रि भियुन का सप्तम हो | 
(१६) शनि कर्क का अष्ठम में हो । 
(१७) सूर्य धनु का रुप्सस में हो । 
(१८) सूये मकर का अध्टम में हो । 
(१९) 'न्द्रमा वृश्चिक का सप्तम में हो । 
(९०) भनद्रमा धनु का अप्टव में हो । 
(२१) मंगल मीन का सप्तम हो । 
(२२) मंगल मेष का अष्टम हो । 

(२३) मंगल पिह का सप्तम हो । 
(२४) मंगल कन्या का अष्टस हो । 


आ (१) सूर्य कुम्म का धन स्थान में हो । 
(२) क्षीण चन्द्रमा मकर का द्वितीय में हो [पूर्ण चन्द्र में नहीं] । 
(३) पाप ग्रह से युक्त बुध घनु का या मीन का द्विल्ोय में हो । 
(४) मंगल तुला या वृष का धन स्थान में हो । 
(५) शनि कर्क या सिंह का द्वितीय हो । 
उपरोक्त योगों का उल्लेख यवनाचार्य तथा लोमश जी ने किया है, 
साथ हो उपरोक्त योगों में बतलाया है कि ऐसा व्यक्ति चोर तथा दुराचारी 
भी हो सकता है। अत; ऐसी कल्वता करना स्वाभाविक है कि ऐसे योगों 
में राजदण्ड के फलस्वरूप भी राजद्वार में मृत्यु की सम्भावना बनती है । 


इ [१] महषि गर्गाचार्य के मत से भिशुन का सूर्य फथ्ट में हो तो राजा 
[शासन] से विरोध होता है | ऐसी स्थिति में शासन तंत्र के विरोध 
स्वरूप राजद्वार में मृत्यु की सम्भावना बनती है। 


उ [१] कन्या का चन्द्रमा अध्टम हो । 
[२] तुला का सूर्य अभ्टस में हो । 


इन बोगों को गवताचायें तथा गर्गाार्ण दोनों ने समान रूप से व्यक्त 
किया है लेकिस इन योगों में रुपष्ट नहीं है कि कारण क्या होगा । 


इस प्रकार से पूर्वाचायांँ ने राजद्वार में मृत्यु के २४+५+- १+ २5०३२ 
थोग बतलाये हैं । 


[ २१३१ )] 


दीर्घायु योग 
पिछली आठ शताब्दियों से भारत में ज्योतिविज्ञान, विशेषत: इसकी 
फ लत शाला पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं हुआ है। इसको खगोल शाखा के 
अन्तिम यशस्वी विद्वान तो भास्कराचायें हुए लेकिन फलित शाखा में आचार्य 
वराह मिहिर (५७ वर्ष ई० पू्व ) के बाद कोई ऐसा विद्वान हुआ ही नहीं है, 
इस तरह पिछले दो हजार वर्षों से हम प्राचीन ब्रंथकारों, आचार्यों के. कंथन 
का ही, उनके सिद्धान्तों का ही अन्धानुकरण करते चले आ रहे हैं । 


यद्पि प्राचोन ग्रंथकारों ने जो सिद्धांत स्थापित किये हैं, फलित ज्योतिष 
के जो रूप त्रस्तुत किये हैं, वे वेज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होंगे और उन्होंने 
प्रत्यक्ष कसोटी पर भी उनकी परीक्षा की होगी, मत: हमें उनके सिद्धांतों पर 
विश्वास होना हो चाहिए कि वे सत्य घटित होंगे । फिर भी वर्तमान देश, काल 
एवं परिस्थितियों में बे सिद्धान्त यथार्थत: कहाँ तक सत्य घटित होते हैं, उनके 
आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करना कहाँ तक उचित होगा? 
हमने इन सिद्धान्तों पर अनुसन्धान करने या इसकी सत्यता जानने का कोई 
प्रयास ह्वी नहीं किया है । ऐसी (थति में नये अनुसन्धानों का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता । आज के युग में ज्योतिविदों एबं ज्योतिषशास्‍्त्र की यह स्थिति बहुत ही 
लज्जाजनक है । यह हमारी कर्तव्य हीनता का प्रत्यक्ष प्रमांण है । 


अब समय आ गया है कि हम प्राचीन ग्रंथों, ग्रंथकारों का केवल अन्धानु- 
करण न करें अपितु उन्हें प्रत्यक्षत: कसोटी पर प्रमाणित करें, देखें उनमें कोन 
कितने सत्य उतरते हैं। विशेषत: इस विज्ञान के छात्रों, अनुसन्धान कर्ताओं के 
लिये घह अति विशद क्षेत्र है, इस विधा पर, इस अनुसंधान पर अनेकों ग्रंथ 
तैयार हो सकते हैं । 

इस दिशा में आचार्य लोमश, गर्गाचार्य, यवनाचार्थ, पाराशर छादि के 
मौलिक प्नंथों में वित विभिन्न योगों पर अनुसब्धान होना आवश्यक है । 


दीर्घायु योग 
(थि) पुर्ग यिह का लगन में, या वृश्चिक का चतुर्थ हो। 


[ ११४ ] 


(था) चन्द्रमा तुला का चतुर्श या कक का लग्त में हो । 

(हि) मंगल लग्न में मेष या वृश्चिक का हो, अथवा चोथे में कर्क या 
कुम्भ का हो । 

(६) बुध मिथुन या कन्या का लग्न में हो, अथवा कन्या यथा धन्‌ का 
चोथे में हो । 

(उ) गुरु धम्‌ या मीन का लग्न में हो, अथवा मीन का मिथुत का 
चतुर्थ हो । 

(ऊ) शुक्र बष या तुला का लग्न में हो, अथवा सिह या मकर का 
चतुर्थ हो । 

(ए) शनि मेष या वृष का चनुर्श हो अथवा मकर या कुम्भ का लग्त 
में हो । 


दौर्घायु और वलिष्ठ 
जन्म कुण्डली में निम्न योग होने पर जातक दीर्घायु तो होता ही है, 
साथ ही उसका शरीर भी स्थल एवं वलिष्ठ (अच्छे डील डौल का) होता है-- 
(१) चन्द्रमा सिंह का द्वितीय हो । 
(२) सूर्य कम्या का द्वितीय हो । 
(३) मंगल वृष या धनु का द्वितीय हो । 
(४) बुध कर्क या तुला का द्वितीय हो । 
(५) गुरु मकर या मेष का दुसरे हो । 
(६) शुक्र मिथुन या वृश्चिक का दूसरे हो । 
(७) शनि कुम्भ या मीन का दूसरे हो । 
दीर्घायु योग 
यवनाचार्ण ने निम्म थोगों को दीर्घायु सूचक कहा है--- 
(१) तुला का सूर्य पेंचम हो । 
(१) कन्या का चन्द्र पंचम हो | 
(३) मंगल मिथुन या सकर का पंचम हो । 
(४) बुध बश्चिक या तिह का पंचम हो । 
(५) गुरु कुम्भ या वष का पंचम हो । 
-(६) शक्त ककया घनु का पंचस हो । - ० 3 अनभनन+ - 
(७) शत्ति भीन या मेष का पंचम हो । 


[२१५ ] 


मेरे अपने सें्रह में जो जन्मपत्र हैं. उनवम अध्ययन क्षरने पर उपरोक्त 
योग ९५ प्रतिशत सत्य उतरे हैं। इस योग को महकिं लोगश, गर्ग व बवनाचार्ग 
ने एक मत से दोर्घायु सूचक माना है । 

श्री हरनंमान जी, श्री रामचन्द्र जी, रावण, मह॒ृवीर जी, महात्माईसा, 
सम्राट हर्णवर्शन, शाहजादा, श्रोमती ऐनीवेसेंट, महात्मागांधी, प० जवाहर लाल 
नेहरू, जार्जवष्ठ, फ्रांससम जासिफ [आस्ट्रिया का सम्राट], अलक्शंडर [जार- 
रूस ], अल्फान्जोी [स्पेन का सम्राट ], सम्प्राट अव्बास [मिश्र], सौल लोन कार्न 
[(श्याभ नरेश], जार्ज [यूनान], महाराव जोधा जी, महाराजा छत्रसाल, 
महाराजा बड़ौदा, महाराजा माधवराव सिधे, नवाब भोपाज, महाराजा भवानी 
घविह [शालावाड़] महाराजा सवाई माधोसिह [जयपुर), महाराजा भूर्पासह 
[ उदयपुर ] नवाब जावरा, महाराजा बढ़वानी, महराजा सौभाग्यासिह 
[नरसिहगढ़, म० प्र८/], राधोगढ़ नरेश कुशल नरेश, खैरागढ़ नरेश, महाराज 
पिपलौदा, महाराजा सोलन श्री बल्लमभाचार्ण जी [वैष्णवाचार्य-], गोस्वामी 
योकुलमाथ जो, श्रो रामक्ृष्ण परमहँस, वासुदेवानल्द सरस्वती, श्रो शिव कुमार 
शास्त्री जी महामहोपाष्याय ओर भारतेन्दू बाबू हृरीश्चन्द्र& आदि के जन्म 
कुण्डली में उक्त योग विद्यमान हैं। अत: यह योग अनुभूत सत्य है। 


दीर्घायु सूचक केवल इतने ही नहीं ओर भी योग हैं । 


*$ भारतेन्दु का अल्पायु या सब्यायु होना एक अपवाद है । 
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म!त्‌ कूल सख का विचार 
प्ररयेक जातक के जन्म होने पर जहाँ यह देखा जाता है कि वह माता- 
पिता के हेतु सुख दायक तो है ? कहीं माता-पिता को अनिष्ट कारक तो नहीं 
है? वहीं यह भी देला जाता है कि अपने मातकुल (ननिहाल) के हेतु जातक 
कसा है ? और उसे ननिहाल से सुख्र प्राप्त होगा या नहीं ? कुछ जातकों का 
पालन पोषण ही ननिहाल में होता है और ननिहाल के माध्यम से ही भाग्योदय 
होता है । संहिता ग्रंथों में प्राचीन आचारयों ने इस विषय पर भी कुछ योगों का 
वर्णन किया है । 
मातु कुछ सख बोग 
जातक को कुण्डली में निम्न योग होने पर यवनाचार्य के मत से ननिषह्वाल 
से विशेष सम्बन्ध रहता है -- 
दशम स्थान में कोई भी ग्रह अपने घर (स्वग॒ही) का होकर स्थित हो । 
अर्थात्‌ -- 
(१) सिंह का सूर्य दशम हो | 
(२) कर्क का चन्द्र दरशम हो | 
(३) मेष या बश्चिक का मंगल दशम हो । 
(४) मिथुन या कन्या का बुध दशम हो । 
(५) धनु या मीन का गुरू दशम हो | 
(६) वृष या तुला का झुक्त दशम हो । 
(७) मकर या कुंभ का शनि दशम हो । 
यद्यपि ज्यौतिष ग्रंथों में ननिहाल का विचार षष्ठ भाव से होता है 
लेकिन यवनाचार्य ने दशम समाव से ही इसका सम्बन्ध माना है । 
मातुल सुख हीनता 
संहिता ग्रंथों में निम्न योगों को मातुल सुख्त हानिकारक माना गया है :-... 
(९) वष का सूयय षष्ठ हो । 
(२) मेष का चन्द्र षष्ठ हो । 
(३) मकर या सिंह का मंगल कष्ठ हो । 
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(४) धीन या मिथुत का बुध बष्ठ हो। 
(१५) धनुया कन्या का गुरू षष्ठ हो । 
(६) तुला या वृश्चिक का शनि षष्ठ हो । 
(७) करके या कुम्भ का शुक्र षष्ठ हो । 
(5) प॒श्चिक का सूर्य व्यय में हो । 
(९) पुला का चन्द्र व्यय में हो । 
(१०) कक या कुम्भ का मंगल व्यध में हो । 
(११) कन्या या घनु का बुध ध्यय में हो । 
/१२) मिथुनया मीन का गुरू व्यय में हो । 
(१३) भकर या सिंह का शुक्र ण्यय में हो । 
(१४) मेष या वृष का शनि व्यय में हो । 
यहाँ पर लोमश जी ने षष्ठ, ब्यय व नवम भाव से इसका सम्बन्ध 
माना है । 
लोमश जी ने निम्न योगों को भी मातुल सुख में वाधक भाना है| इन 
योगों में ततीय तथा षष्ठभाव कै सम्बन्ध को कारण माना है । 


मातुलानी पै सम्बन्ध 

निम्ग योगों को मातुल सुस्त में बाधक तो माना ही गया है साथ हो यह 
भो कहा गया है कि जातक का मातुलानी से योन सम्बन्ध हो सकते हैं (जातक 
महिला द्वो तो उसके मामा से सम्बन्ध हो सकते हैं) यह योग वहाँ तक सटीक 
है यह अनुभव व अनुसंधान का विषय है | मुख्य बात तो यह है कि दोनों की 
आयु का विचार करना होगा । सामान्यत: मामी-भानजे या मामा-नानजी में 
आयु का पर्य्या-त बन्तर होगा अत: यह योग घटित होना धंभव नहीं हैं । जहां 
मामी-भानजा या मामा-भानजी समवयस्क हों सायद वहाँ ऐसे सम्बन्ध 
घटित हों-- 

(१) वृश्चिक में सूर्य षष्ठ हो । 

(२) दुब्या का षष्ठ चन्द्र हो । 

(३) मंगल कर्क अथवा वुम्म का षष्ठ हो। 

(४) बुध घनु या कन्या का षष्ठ हो । 

(५) गुरू मिथुन या भीन का षष्ठ हो । 

(६) शुक्र सह या मकर का षष्ठ हो । 

(७) शत्ति मेष या वृष का ष्ठ हो । 


[ शे१८ ] 


“कलदोपक” योग 


जीबन में सभी प्राणी यशस्वी जीवन की कामना करते है लेकिन यह सभो 
को सुलभ नहीं होता । ज्योतिष शात््त्र की दृष्टि से यशस्वरी जीवन के अनेक बोग 
हैं लेकिन इन सब में “कुलदोपक”” बोग महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास है कि 
€ कुलदीपक”” योग में उत्पन्न जातक अप कुल एवं वंश में सर्वोष।*९ श्रस्तिद्ध व 
यशस्वी होता है । प्राय: ऐसा जातक कवि, साहित्यकार, प्रंथकार, कलाकार, 
संगीतज्ञ, न्यायबिद, चिकित्सक, राजनैतिक नेता, आविष्कारक, त्रेशानिक, 
पत्रकार, खिलाड़ी, अभिनेता, गायक, प्रशासक आदि किसी भी क्षेत्र में सफलता 
प्राप्त कर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूपाति अजित कर मरणोपरांत भी अपना 
नाम एवं यश छोड़ जाते है । 

ज्योतिष के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार सामाजिक यशभ्र-प्रतिष्ठा का 
स्थान नबम भाव है भार उसका कारक ग्रह गुदा तथा 'सूप” ३। अत: बदि 
किसी जातक के जन्म क्कु०्डली में-- 

(१९) नवम भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्टि हो । 


(२) नवमेश बलवान व अपने भाव को देखन्ना हो तथा अभ स्थान में 

स्थित हो । 

(३) वहस्पति या सूर्य वलयुकत होकर नवम भाव में स्थित हाँ, अथवा 

कर्म, लाभ, घन, लग्न, पंचम भाव आदि शुभ स्थानों में स्थित 
होकर नवम भाव को देखते हों, तो ऐसा जातक यशसस्‍्वी व समाज 
में प्रतिष्ठित होगा । 

ज्योतिष की एक मान्यतानुसार--.- 

'दइशमेज़ारको यस्य सजात: कुलदीपक:“ दशम भाव में मंगल के स्थित 
होने पर जातक “'कुलदीपक”” होता है, लेकिन यह सूत्र सवंथा एवं सर्वतोभावन 
घटित नहीं होगा । विशेषकर यदि मंगल षष्ठेश, अष्टमेश, व्ययेश होकर दशम 
हो अथवा पापयुक्त, अस्त, नीच का हो । 
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कुछ अन्य प्रंथकारों ते निश्न योगों को ''कुलदीपक”” थोग कहा है | यहां 
भो प्रहों की स्थिति तथा बलावल का विचार करना ही होगा। इस दृष्टि से 
मेष, सिह, कस्या या मेष राशि का दशम मंगल ही “कुलदौपक”” सूचक है । 


/१) 
(२/ 
(३/ 
(४) 
(२) 
(५) 
(७) 
(८/ 
(६६/ 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३१) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 


सूर्य घनु का नवम हो । 

सूर्य मकर का दशम हो । 
मंगल सिह का नवम हो । 
मंगल कन्या का दशम हो । 
मंगल मीन का नवम हो । 
मंगल मेष का दशम हो । 
बुध तुला का नवम हो । 
बुध वश्चिक का दशम हो | 
बुध मकर का नवम हो । 
बुध कभ का दशम हो । 
गुरु मेष का नवम हो । 

गुरु कके का नवम हो | 

गुरु बष का दशम हो । 

गुरु सिंह का दशम हो । 
कन्या का शुक्र नवम हो । 
कूभ का शुक्र नवम हो । 
शुक्र तुला का दशम हो । 
शुक्र मीन का दशम हो । 
चन्द्रमा बुश्चिक का नवम हो । 
चन्द्रमा धनु का दशम हो । 
वृष का शनि नवम हो । 
मिथुन का शनि दशम हो । 
मिथुन का शनि नवम हो । 
कक का शति दशम हो । 


कभी-कभी भाब विशेष (भावेश) से सम्बन्धों के कारण शत्रु क्षेत्रों व 


मीचस्थ होते भी ग्रह योगकारक हो जाते हैं, यहाँ पर योग पझंश्पा--४, ८५, २, 
१३, १५, १६, २४ इसी प्रकार के है फिर भी उनका पंचम से सम्बन्ध है । 
महषि लोमश के अनुसार ऐसा व्यक्ति राजा के समान प्रतापी, यजस्थो तथा 
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कुल में प्रधान 'कुलदीपक” होता है। यवनायार्य, गर्ग आदि ने भी ऐसे बातक 
के कुलदोपक होने की पुष्टि को है। बबनाचार्य के मत से ऐसा जातक ताकिक 
व सर्वशाहग विशारद होता है । गर्गायार्य के मत से संगीत, नाटक आदि में भी 
प्रवोण होता है । इस प्रकार कुल २४ योग बनते हैं। आचायों ने इस योग में 
नवम, दशम व पंचम भावों से इस योग का सम्बत्ध भाना है। नव भावका 
सम्बन्ध तो इससे प्रत्यक्ष है बयोंकि पंचम भाव बुद्धि का और दशम राअसम्मान 
व सामाजिक प्रतिष्ठा का है और ऐसे यशस्वी जीवन के निमित्त बुद्धिमान होगा 
जरूरी है और साथ ही ऐसे ब्यक्ति को राजसम्मान सिलना भो निश्चित 
है। अत: पंचम व दशम भाव से इस योग का सम्बन्ध प्राचीन आधार्पों ते थाना 
है। यह भी उचित हो है कि केवल मंगल ही “कुलदीपक”” सूचक नहीं हो 
सकता, दूसरे ग्रहों श्रे भी ' कुलदीपक”” योग बनता है । 
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उदर व्याधि सूचक योग 


उदर व्याधि (पेट के रोग) अनेक प्रकार के होती हैं भिन्न-भिन्न योगों में 
किस प्रकार की उदर व्याधि होगी, इसका निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के सिद्धाँतों 
से हो सकता है। सामान्यत: उदर ब्याधि से बे लोग भधिक पीड़ित रहते हैं, 
जिनका जन्म लग्त १० से २० ओंश के मध्य में हो । बेसे ज्योतिष शा ह्त्र में उदर 
का स्थान पंचम से लेकर सप्तम तक है यथा पंचम /क्रोड), षष्ठ (कटि) ओर 
सप्दम (बस्ति) का सूचक है । उदर को सीमा भी क्रोड से वस्ति तक होती है । 
अत: पंचम से सप्तम तक (मेरे विचार से कदाबित अब्टम भाव तक) स्थित 
ग्रहों के आधार पर, उनके वातपित्तादि धा० के अनुसार डदर रोग को निश्चित 
किया जाना चाहिए । वेसे ग्रथों में विभिन्न उदर रोगों के बारे में अलग-अलग 
योग भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वत॑मान में 3वे-तये रोगों के अनुसार उनकी 
व्याख्या करना आवश्यक होगा । पित्त, प्री बर्द की पथरी, आत्रेशोध, आँत्र- 
पु«छ वृद्धि, पाचन येंत्र (लीवर) कर विका २, जुक्क (/बर्दें) का विकार, उदर ब्रण 
(पेट का ट्यूमर), आँत्रक्षय (आँतों की दी० वी०), ककौद (कंसर) भादि विभिन्न 
डदर रोगों का निर्भारण इन भावों में आधार पर निश्चित किया जाता है। 
संक्षेप में योग कारक सूर्य होने बर पित्तविकार पित्तप५री आदि, चन्द्रमा से आंतों 
का सूजन, आँत्रपुर्छ वृद्धि, मंगल से ब्रण (अल्सर, टयूसर, कंसर भादि )बुध से घवव 
(अल्सर) गुरू से पाचन यंत्र व व॒क्‍क विकार, शुक्र से आंपक्षय, आंव (कोलाइ- 
टिस ), शनि से पाचन यंत्र (लीवर व तिल्‍ली) बिकार अथवा आँत्रक्षय, आदि 
राहुकेतु से कृमिविकार (कोटॉणुजन्य ब्याधि, कीढे) आदि । 


बिस्तार में ग्रहों कौ स्थिति, भावगत राशि, ग्रहदुष्टि, नवधांश आदि को 
देखने पर रोग का सही-सही निर्धारण किया जा सकता है । 


बदि उदर रोगों की विस्तार से व्याख्या की जाय तो इस बर एक ग्रंथ 
ही बन जायमा । इस लेख में केवल इतना दिदर्शन करना है कि कौन से योगों 
में उदर व्याथि की सम्भावनायें अधिक होती है । 
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महूषि लोमश जी ने पंक्षम, द्वितीय तथा अष्टम भाबों का उदर व्याधि 
स सम्बन्ध माना है । उनके मनसार निम्न योगों में उदर व्याधि की सम्भावनाय 
निम्न रूप से होती हैं - 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(१) 
(६) 
(७/ 
(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


सूर्य बष का द्वितीय हो । 

मेष का चन्द्रमा द्वितीय हो । 

सिह या मकर का मंगल द्वितीय हो । 
मीन या मिथन का बुध द्वितीय हो । 
कन्या या धन्‌ का गृरू द्वितीय हो । 
तुला या बश्चिक का ग़नि द्वितीय हो । 
कक या कभ का शुक्त द्विबोय हो । 
ब॒श्चिक का सूर्य अष्टम हो । 

तुला का चल्द अध्टम हूं! | 

कक या कुंभ का मागल णष्टम हो । 
कन्या या घन का बुध भप्ठम हो । 
सीन या मिथुन का गरू अष्टम हो । 
सिह या मकर का शक्त अष्टप्न हो। 
मेष या वष का हॉल अष्टम हो। 


यदि लग्न का उदय टस से तीस अंश के मध्य का हो जो थोग प्रबल 
समझना चाहिए | 


ग्रहणी रोग 


आचाय॑ गर्ग तथा यवनाचार्य ने बिम्न योगों को ग्रहणी [डायरिया] रोग- 
कारक कहा है--- 


[१] 
[२] 
[३] 
[४] 
[५] 
[६] 
[७] 


तुला का सूर्य अष्टम हो | 

कन्या का चन्द्र अध्टम हो । 

मिथुन या मकर का मंगल अष्टम हो । 
सिंह था वृश्चिक का बुध अष्टम हो । 
बंध या कू भ का गृरू अष्टम हो । 

कर्क या घन का शुक्र अष्टम हो । 

मेष या मीन का शनि अष्टम हो । 
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हालरोग योग 


उदर रोगो में 'शूलरोग” भी है। महदि लोधश के मतानुद्वार निम्न योग 
कुण्डली में होने पर जातक एशूल रोगी होता है । 


[१] सूर्ण धनु का तीसरे हो । 

[२] चन्द्र वृश्चिक का तोश्रे हो । 

[३] मंगल सिंह या मौन का तीसरे हो । 
[४] बुध तुला या मकर का तीसरे हो । 
[५] गरु मेष या कक का तीसरे हो। 
[६] शुक्र कन्या या कुंभ का तीसरे हो । 
[७] शनि वृष या मिथुन का तृतीय हो । 
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गहु-भूमि का शोधन 

भोजन, वल्त्र और आवास यह मनष्य की तीन आवश्यकीय जरूरतें हैं । 
मनुष्य अपनी सुरक्षा तथा नितास हेतु हजारों लाखों रूपये व्यय करके गह 
निर्माण करता है ताकि उसमे सु शार्ति गे रह सके , लेकिन कुछ भूसिया 
उक्त भूमि भे बने कुछ भवन रोग, शोक, भय उपद्रव, हानि, सस्तानहीनता, 
दरिद्व्ता, भूतप्रेतवराघा मत्युभमय, पशुहानि आदि अनिष्टफल सूचक भी हो 
जाते हैं और गृहस्वामी क्ले लिये सुल्लदायक्र के बजाय दुख एवं मत्युदायक हो 
जाते हैं। देश में ऐसे अनेक भूटहा भवन विद्यभान हैं -जहाँ रहना तो दूर, 
उसके निकट जाने में भी मनुष्य डरता है । लखनऊ में भी एक ऐसा ही भूतदा 
भवन [ जिसका मूल्य लाखों में होगा] प्रसिद्ध है --जिसके अन्दर प्रवेश करने 
का कोई भी साहस नहीं रखता है । 

वांछित भूमि और उस पर बना मकान क्या दोषरहित सुखशान्तिभय 
होगा ? इसके वारे में गहनिर्माण करने से पहले विचार करना आवश्यक है । 
ज्यौतिषशाःत्त्र में भी इस विषय पर पर्याप्त साहित्य है जिसके आधार पर 
भुमि या भवन के दोषों का ज्ञान हागा है । भारत मे पुरातन काल से ही गह- 
निर्माण से पहल ज्योत्तिष के आधार पर भूमि के गुणदोषों क। विचार कियः 
जाता रहा है। अब शहरोकरण के कारण अपने इच्छानुकल भूमि (प्लाट|या 
मकान) प्राष्त करना उतना सरल नहीं है क्‍योंकि अधिकांशव: शहरी सम्पक्ति 
का शासन द्वारा अधिग्रहण /'व उसके द्वारा लाटरी पद्धति से भूमिखण्ड भवन 
का आवटन हांता ह€ %त, इस प्रद्ार की विचार पद्धति का प्रचलन कम होता 
जा रहा है। यह भी कारण है कि न तो इस विषय के ज्ञाता रह गये हैं और न 
जनता को इस उषयोगी विज्ञान के विषय में जानकारी है । 

जनसाधारण को जानकारी हेतु हम संक्षेप में भूभि के ग्रुण-दोषों के बारे 
में इस भारतीय पद्धति का उल्लेख कर रहे है । 

भूमि के गुण-दोषों का विचा| 

सर्वप्रथम प्रश्न के आदि शब्द के आधार पर विचारित गह या भूमि में 

शल्य फा विचार करते है । ब्राह्मण आदि बर्ण से क्रमश: पुष्प, नदी, देवता, 
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फल का नाम उच्चारितश करवाकर अथवा प्रश्न का आदि शब्द को लेकर शल्य 
या निधि (भूमि के अन्दर छिपा या गड़ा धन) का विधार होता है । 


सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता को चाहिये कि शरीर व मन से पवित्र एवं शुद्ध 
होकर-...फल व द्रव्य आदि सहित, विद्वान से प्रश्न करे। विचारक सर्वप्रथम 
निम्न मंत्र को सिद्ध करे और प्रश्न के समय इस मंत्र का तीन बार उच्चारण 
कर अपने इृण्टदेवशा का स्थरण करके भूमि का स्पर्श करते हुए प्रश्न पर 
विदार करे-. 


मंत्र--“_“घरणी विदारिणी भुत्यः स्वाहा ' 


प्रश्श का भादि अक्षर थो हो उसके अनुसार शल्य को स्थिति और 

उसका फल इस प्रकार है 

य|अ--पूर्व म मबच्य का शल्य /हड्डी या हड्डी की राख) डेढ़ हाथ गहराई में 
है। ऐसे भूमि में निवास मनुष्य की म॒त्यु कारक है। 

क- आग्नेय में दो हाथ नीचे वा कमर तक गहराई में शश क₹ शल्य या खर 
का शल्य है | ऐसी भूमि राजदण्ड, राजभय, गाय आदि पशुओं की हानि, 
तथा भयकारक है। 


चव--दक्षिण दिशा में कमर तक गहराई में मानव या मर्कट का शल्य है। 
ऐसे भूमि में निवास गहस्वामी की मुत्यु तथा उरय पर रहते वाले को 
सेव रोगग्रत्त कारक है । 

टा।त-नेऋरब दिशा में डेड़ हाथ से अधिक गहराई में अश्य या कुरे का शल्य 
घनहानि, राजधय, मृत्युभय, बच्चों में रोग व बच्चों की म॒त्यु का 
सूचक है। | भताम्तर से “त” का विचार है ] 

त|ण--पश्चिय दिशा में डेढ़ हाथ गहराई पर शिशु का शल्य गहस्वामी के लिये 
अशस कन्न कारक व कुस्वप्न सूधषक है । णग--का विचार मताम्तर से है । 

प-ण-हु-वायण्य दिशा में कोयला राख इत्यादि का या मानव शल्य सूचक है- 
जो मित्रों का नाश, कुस्वप्न प्रदर्शन भादि सूचक है। (ण-.ह- का 
विचार धतान्तर है) 


य।॑_-उत्तर दिशा में कमर से अश्रिक गहराई में शल्य है जो दरिद्रता कारक है। 
श/प-ईशानस बिशा में आधे हाथ से नीचे डेंढ हाथ तक गहराई में पशु शल्य 
है, जो बन ह्रालि व यह हानि कारक है । 
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है|।प/य- मध्य भाग में कमर तक की गहुराई में तर कंक्राल कोयला, लोग 
आदि का शल्म होगा जो कुल का नाश कारक है । 


इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि प्रश्न के भादि शब्द का प्रथमाक्षर अ-.क 
च-८-त-ण-प-व-प स-श-हु इनमें कोई हो तो उक्त भूनि शल्य पुक्त 
(अर्थात्‌ दोष युक्त) है। ऐसी भूमि में निवाल या गृह निर्माण शुभ गहीं है । 
पदि कोई ओर जगक्षर हो तो शुभ तथा दोष रहित है । 


सम्बन्धित भूमि की लम्बाई व चौड़ाई को तीन भागों में शॉटनें वे 
कुल भूमि के नौ क्षण्ड होंगे जो एक भाग मध्य तथा आठ भाग आढों दिशानों 
में समझें । 


उदाहरण के रूप में यहाँ यदि प्रश्त का आदि शब्द 'समय” हो तो भादि 
अक्षर 'स” होगा । तदनुसार उक्त विचारित भूमि में उत्तर दिशा में शल्य है 
जो दरिद्रता सूचक है। अत: इस भूमि पर मकान बनाना शुभ नहीं है । बदि 
मकान बस गया हो, या बनाना आवश्यक ही हो तो कम से कम उचर दिशा 
(कुल भूमि का १/९ भाग) का भाग खाली एवं खला छोड़े । अध्यथा इसमें 
निवास शुभ नहीं रहेव इत्यादि । 
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भूमिगत धन (निधि) दर्शेन-विधि 
भारतीय ज्योतिष में वास्तुविभाग के अन्तर्गत भूमि शुद्धि (भूमि में कहो 
हडडी आदि बूषित वस्तु की स्थित का ज्ञान) और निधि दर्शन (भूमि में गढ़े 
या छिपे घन का पता लगाना ओर उसे प्राप्त करना) से सम्बन्धित पर्याप्त 
साहित्य मिलता है जो गणित की प्रक्रिया द्वारा ज्ञात हो सकता है। 


ज्यौतिषीय गणित के अलावा भारतोय साहित्य में तत्र शास्त्रों में भी 
इसका विशेष उल्लेख है ओर कुछ ताॉँतिक प्रक्रिया द्वारा भी भूमि मे स्थित निधि 
(जिन) के दर्शन हो सकते है । शाखोट और आम की बन्दा तंत्रशास्त्र में इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

दुर्भाग्यवश भारत का यह प्राचीन जान-बिज्ञान दिनों दिन नष्ट होता जा 
रहा है । इसके वा:तविक जाता भी नहीं रहे । अभी भी इस विषय पर जो 
कुछ बचा है उससे बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। इसके नष्ट हाने का 
छुक कारण यह भी है कि जो विद्वान इस प्रकार की गुप्त विद्याओं को जानते है 
वे उप्ते गुष्त ही रखते हैं ओर उन्हीं के साथ यह विद्या भी नष्ट हो जाती है। 
मेरे पास वंश परम्परा से जो प्राचीन ज्ञान उपलब्ध है, उसको मैं सोदाहरण 
पाठकों के समक्ष प्र-तुत करना चाहता हूँ । 


मूलभूत आधार 

इख सम्बन्ध में गणित करने हेतु निम्न आधार चाहिए । 

पृष्छक (प्रश्न पूछने बाला) इस सम्बन्ध में जब भी संयत होकर विधि- 
पूर्वक, शुद्धभाव से प्रश्न पूछे -- उक्त दिन तथा उत्त समय को अंकित कर लें। 
इसके अलावा पृच्छक से कोई एक “शब्द” लिखने को कह दें । कुछ आवचार्यों के 
मद्ध से पू७छक से कोई शब्द लिखवाने के वजाय यदि पच्छक ब्राह्ममण बर्ण हो 
तो किसी पुष्प का नाम, क्षत्रिय से किसी नदी का नाम, वेश्य से किसी देवता 
का नाम ओर अन्त्यवर्ण से किसी फल का माम लेने को कहें । 


कुछ दक्षिण भारतीय आचार्यों का कथन है कि पुष्प, नदी, देवता, फल 
आदि का नाम मनुष्य अपने प्रिय को ही निरन्तर याद करता है अत: किसी ओंक 


[ र२र८ ] 


(संख्या) का ताम लेना अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक है। में भी इस गत से 
सहमत हूं । फिर इब संख्याओं /अँको) से शब्द बना लें। इसको विधि का 
उल्लेख मैंन “अंक. बिज्ञान एवं अक संहिता” शीर्षक अपनी पुस्तक में किया है । 
अस्तु, सबं प्रथम हमें निम्ततथ्य अंकित करने चाहिए--- 


[अ| प्रश्न का दिन आदि। 

[आ] प्रश्न का सबय | 

[इ] प्रशएनकर्ता का नाम और वर्ण । 
[ई। प्रश्न स्थान थान (नगर) । 
[3] प्रश्न का आदि णब्द । 


अथवा पुष्प, नदी, देब्रता, फल का नाम अथवा खंध्यायें । 


गणित-क्रिया 
अब उपरोक्त समय से सूर्य तथा चन्द्रमा का साधन इस प्रकार करें :- 


(१) चन्द्र ठाधन 
प्रश्न समय जो नक्षत्र हा, श्रश्न के इष्टकाल के अनुसार उसका भयात, 
भभोग निकाल लें | भयात के घटी-पलो का २७ से गृणाकर ६० से भाग दें, 
लब्धि नक्षत्र होगा, जो शेष बचा वह घटी पल । लब्धि में प्राप्त इस इस नक्षत्र 
संख्या को प्रश्न के समय जो गत नक्षत्र हो उसकी संख्या में जोड़ दें । इन दंनों 
का योग गत नक्षत्र (गत नक्षत्र की संख्या) मानी जायगी और ६० से भाग देने 
पर होष बच्चे घटी-पल इसके अगले नक्षत्र के गत घटी-पल माने जायेंगे । 


(२) सूर्यंसाधन 
[क] सर्वप्रथम यह देखें कि प्रश्त के समय सूर्य किस नक्षत्र में स्थित है। फिर 
'उस” नक्षत्र में सूर्य के प्रबेश दिन व समय से प्रश्न के दिन व समय तक 
जा दिनादि अन्तर हो उसे निकालें । 


[ख्] इसके बाद यह देखें कि सूर्य उस नक्षत्र में कुल कितने (दिन एवं घटी, 
पल) समय रहता है। एक नक्षत्र मे सूय जितने दिनादि रहे, उसको 
सवर्गित कर ६० का भाग देने पर लब्धि (घटी, पल, विपला क्रमश: ) 
सूर्य का एक घटी-मान कहा जायपा । 
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अब इस एक घटी ब्ान (ल-ते प्राप्त) को सबर्णित कर इंससे पूर्योक्त 'क 
से प्राप्त विनादि अस्तर को सव्णित कर उससें भाक दें + जो लब्धि (तीन धंकों 
में) प्राप्त होगा वह क्राश: जटी, फल, विषल सूर्व के हित नक्षत्र के गत यदी, 
पल, विपल होंगे । 

अब इन घटी-पलों को सूर्य स्थित नक्षत्र के भयाद्ष घटी मानकर जैसे चरद 
साधन किया था, उसी प्रकार साधन करना पड़ेगा । अर्थार्दू २७ से गुणा कर ६० 
का भाग देना होगा । लब्धि नक्षत्र, घटी, पल होंगे | इसे सूर्य के गत नक्षत्र 
की संश्या में जोढ़ने से जो संख्या प्राप्त होगी वह सूर्य के गत नक्षत्र को संख्या 
तथा अग्मिम नक्षत्र के गत (भुकत) घटी पल होंगे । 
उदाहरण 

दिनांक ९ मार्च १९८२ समय प्रात: ९|१३ तदनुसार सम्बत २०३८ 
फाल्युन शुक्ल १५ भौमवार त्थान--- लखनऊ । 

प्रश्श का आविशन्द--- 'समय! 

पृष्व का नाम-- )< 

श्री सूर्योदियादिष्टम ६/५४ 


चन्द्रसाधन 
पूर्वा फाल्युनी नक्षत्रे भयात ११४२ भभोग ५९/३२ 
जब १५२०८ २७००० ३२२०/२४ भागा ६० -» १/२० [२०४ 
गत नक्षत्र (भघा) १० + ५/२०/२४ 
“१५/२०/२८०० १५ (स्वाती) गत नक्षत्र एवं विशाला भुक्त २०(२४ 
सूयंसाधन :- 
प्रश्न समय पर सूर्य नक्षत्र पूर्वां भाद्रपद 
(भ) अ्श्नवार--घटी--पल 
(आ) सूर्य के पू० भा में प्रवेश का बार--धटी--पल 
अ«>० मंगल (३)--६--५५ 
ऋण -- आ >- गुरुवार (५) २८--३७ 





दोनों का अस्तर -> ४--३८--१८ जयव१३-.. 


(सूर्य पूर्वां भाद्र में फाल्गुन शुक्ल ९ गुरुवार तदनुसार ४ मार्च को दृष्ट 
२०/३७ पर गया था--इससे लेकर प्रश्म के सर्मेंझ तक ४ दिन ३८ घटी १८ 
पला का अध्तर हुआ ) 


[ ३६० ). 


न्णपूर्णा माद पह के सूर्य भुक्‍्त दिनादि ४३८/!८॥० 
सूर्य पूर्व भाइपद में अत कृष्ण ७ बुधवार (१७ मार्च) को इष्ट ४९/२३ 
तक रहते हैं-- इस प्रकार -...- 


१७--४ ९--- $ रे 
४ड-- रे ८६०“ ३ ७ 
प््छ है ३०००२०-- ४ ५ 


अर्थात्‌ ब्रूये पूर्वा भाड़पद में १५ दिन २० घ० ५६ पल रहा । इसमें ६० 
का भाग देने पर मिला १३ घ० २० पल ५६ विषल । यह सूर्य का एक घटी 
मान हुआ । 

१ ३/२०/५६ न्‍न्‍संकणित 5 ४८० ५६ 

(१५९०८ ६० + २० ००४००-+ ५६८०- ४८०५६) 

पूर्योक्ष दिनादि अस्धर ४/३८/१८०/० को भी इसी ब्रकार सवर्णित 

क्रिया -- १००१८८० 

(४४% ६०-- २८४६० + १८०६० ८ १०० १८८० 

इसमें ८८०५६ का भाग देने पर प्राप्त लब्धि २०|५०|५३ यह सूर्य के 
पूर्वा माद्रपद की गत घट्यदि (घटो, पूल, बिपल) हुए । 

इसे अब चन्द्रमा की तरह ही /हन्हें खूर्य स्थित नक्षत्र का मयात मानकर 
२७ से गणाकर ६० का भ्रांगदेन १९ लब्चि सिला- ९/२२/५३ अर्थात्‌ ९ नक्षत्र 
२९३ घटी ५३ पला। सूयें के गत नक्षत्र शतभिषा (२४) में इसे जोड़ने से 

हार २४|०|० 

९/२२/५३ 

इशररार३ हुआ । 

नक्षत्र कौ संख्या २७ से अधिक होने से २७ का मांग देने पर शेष 
६ रहा । अत: आर्दा (६) गत नक्षत्र हुआ, कोर पुन्वंसु के गत घटी-पल 
२२/५३ हुए । 

इस प्रकार... 

सूर्य - पुनर्गसु नक्षत्र में (भगत २२|५३) 

घर - विशाला में (सुक्‍त २०/२४)। 

इस प्रकार सूर्य और चन्द्रभ' कौ स्थिति जानने के बाद जिस स्थान या 
भूमि में घन होने की सम्भावना हो उस भूमि को अठाईस खण्डों में विभाजित 
करें। पूर्गा से पश्चिम चार भाग और उत्तर से दक्षिण शांत भाग करने पर 
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ए८ खण्ड होंगे । भूमि के क्षेत्रफल को देखते हुए उबे हाथ, फूट, मीटर आदि में 
विभाजित कर सकते हैं । उदाहरण के तोर पर भूमि पूर्ण पश्चिम ६५ फूट और 
उत्तर दक्षिण ३० फूट है तो पूव पश्चिम १५ फूट लगभग का एक खण्ड होगा। 
इसी प्रकार उत्तर दक्षिण ४-१|२ फूट का एक खण्ड होगा। इस प्रकाश प्रत्येक 
खण्ड लगभग १५ फूट & ४ फूट ६ इंच का होगा । 


इस २८ खण्डों वाले चक्र को 'अहिचक्र' अर्थात सर्परूपी चक्र कहा जाता 
है । इसके २८ खण्डों में २८ नक्षत्रों को इस क्रम से स्थापित किया जाता है कि 
कुण्डली मारकर बैठे सप॑ का आकार बनता है। क्रम संख्या / पर प्रथम नक्षत्र 
अश्विनी और क्रम संख्या २८ पर आन्तम नक्षत्र रेवती रक्खा जायेगा। अश्विनी 
इस सर्प के शिर पर और रेवती पूंछ पर होगी । अर्थात्‌ क्रमांक ! से २८ तक 
क्रमश. आप एक रेखा खीचे तो सर्ण का स्वरूप स्पष्ट रूप से बन जायगा। इस 
क्रम से २८ नक्षत्रों को यथास्थान स्थापित कर सूर्य और चन्द्रमा जिस-जिस 
नक्षत्र में उपरोक्त गणित से प्राप्त हुए हैं तदनुसार स्थापित करें । 


परत्र 








१४ ७ ्‌ गई 
जले जनक पमर हलक 85 2 02:57 हल्‍इन्‍ा< 
१२ ० ९ हे 
१२ ११ 2२ 
प्रव॑गद्वार 


इसके बाद अन्य ग्रहो को भी तत्कालीन [प्रश्न समय | ग्रह थति के 
अनुसार उनके नक्षत्रों में स्थापित करें । 


ध्यान दें-यदि सम्भावित स्थान कोई भवन हो तो बहाँ दिशाओों की 
वत्थिति और इन खण्डों के विभाजन की प्रक्रिया भिन्न होगी। क्रमांक ३ उस 
मवन के मुख्य प्रवेण द्वार को माना जायगा। 
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प्रवेश द्वार से दाहिने ओर के भाग को तीन खणष्डों में इसी प्रकार बायें 
भाग के खण्ड को भो तीन भागों में बाँटा जायगा । यदि मुख्य प्रवेश द्वार भबन 
के मध्य में न हो तो यह खण्ड समान न होकर छोटे बड़े हो सकते हैं । यह भी 
ध्यान रवखें कि ऐसी थ्थिति में दिशायें प्रधान नहीं है, प्रवेश द्वार ही मुख्य है । 
भले ही प्रवेश द्वार पूर्व से हो-उग्ने पश्चिम मानना पड़ेगा । 


इन २८ खण्डों नक्षत्रों में (४ खण्ड ( नक्षत्र ) सूये के ओर १४ चन्द्रमा 
के हैं । 


क्रम संख्या १, २, ३, ५, ७ ८५, ९, १०, २०, २१, २३, २४, २६, 
२८, यह चन्द्र नक्षत्र (या चन्द्र खण्ड) शेष सूर्य के हैं । 


परिणाम 


(अ) सूर्य ओर चन्द्र दोनों चन्द्र खण्ड में हों तो निश्चित रूप से धन 
विद्यमान होता है । 

(आ) दोनों सूर्य खण्ड में ढ़्ो तो धन नहीं होता । 

(इ) सूर्य सूर्य खण्ड में ओर चन्द्र चन्द्रबण्ड में हो तो थोड़ी मात्रा में घम 
होता है | 

(ई) यदि चन्द्र सूय खण्ड में और सूये चन्द्र खण्ड में हो तो भी कुछ 
नहीं होता । 

(उ) अब प्रहइन लग्न को स्थिति से देखें - यदि चन्द्रमा के साथ पाप ग्रह 
हों तो घन +थत होते भी प्राप्त नहीं होता | घुभ ग्रह की राशि 
में तथा जुभ ग्रहों करे साथ हो तो प्राप्त होता है । 

(ऊ) चन्द्रमा पर कोन कोन ग्रहों की दृष्टि है--इसका विचार करना 
चाहिए। यदि उपरोक्त विधि से यह सिद्ध होता है कि धन है, 
तब ग्रहों की दुष्टि के अनुसार उस ग्रह से सम्बन्धिन धातु भूभि में 
है यह ज्ञात होता है। ग्रहों से सम्बन्धित धातु इश्र प्रकार है-- 
सोना (सू०) चाँदी (चन्द्र) पीतल (बुध) तांबा (मंगल) रत्न 
(गुरु) कांसी (शुक्र) लोहा (शर्नि), रांगा (राहु) और सीसा 
(केतु) ! यदि चन्द्रमा पर सभी ग्रद्दों की दुष्टि हो तो अनेक प्रकार 
को सम्पत्ति प्रचुर मात्रा में होती है । 
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(ए) कुछ आयायों का यह भी भत है कि पूर्ण चन्द्रमा अथवा क्षोण 
चन्द्रमा जसा हो तदनुसार ही सम्पत्ति अधिक या कम होती है । 

(ऐ) चन्द्रमा सिह का हो तो सोना, कक का हो तो चांदी, मेष या 
बश्चिक का हो तांबा, मिथुन या कन्या का हो तो मिट्टी ओर 
मकर कुम्भ का लोहे के पात्र में धन होने की सम्भावना कही 
जाती है । 

(ओ) घन कितनी गहराई में है--इसका अनुमात दो तथ्यों से किया 
जाता है। चन्द्रमा उच्च या नीच का जेसा हो, उच्च एवं नीच 
में जितना अन्तर हो । 

अथवा उक्त राशि में चन्द्रमा के जितने नवांश बीते हों-उस अनुपात से । 


अभधिष्ठित घन 

एक धन ऐसा होता है, जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं होता । ऐसे घन 
को ब्रहण करने, निकालने में कोई दोष नहीं है । अन्यथा यदि धन अधिष्ठित हो 
तो उसके निकालने व ग्रहण में भय रहता है, अनिष्ट की सम्भावना है । 

यदि चन्द्र अकेले हो, उसके साथ कोई ग्रहन हो तो यह कहा जाता है 
घन का कोई अधिष्ठाता नहीं है, ऐसा धन निकालने व ग्रहण करने में कोई 
दोष नहीं है । यदि चन्द्रमा ग्रहयुक्त हो तो उसके अनुसार घन का अधिष्ठाता 
है ऐसी स्थिति में पहले पुजन आदि के द्वारा अधिष्ठाता को संतुष्ट कर तब धन 
निकालने का विधान है । 


ग्रह अधिष्ठाता पूजा विधान 
सू्‌ ग्रहदेवता ग्रहहोभ 
भ्वं मुग्धग्रह नारायणी बलि प्रयोग 
मंगल क्षेत्रपाल सुरामांस बलि 
बुध मात॒का महाबलि 
गुरु द्वीपेश द्विषिका पूजा 
शुक्र भीषण भीषण पूजन 
शनि र्द्र रुद्र जाप 
शहु यक्ष यक्षशान्ति विधान 


केतु नाग नागपूजा गणपति सहित 
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गर्थात्‌ चन्द्रमा ग्रहयुक्‍तत हो तो चन्द्रसम्बन्धी नारायणी बलि के साथ 
संबंधित ग्रह का अनुष्ठान भी करना होगा। इसके साथ हो भूमि तथा लक्ष्मी 
का पूजन करना भी आवश्यक है । 


उपरोक्त क़्िया करने के बाद 

3७ पदमासने चन्द्रतपसे नम: । 

ऐएं छ्लीं बलीं हु रीं बदबद वाग्वादिनी स्वाहा: । 

इस मंत्र का उक्त स्थान पर प्रात:, दोपहर, संब्या को नन्‍्यूनतथ १०८ 
संख्या में जप करे और धी, शहद, तिल जआादि होम करे । तब मनुध्य भन ग्रहण 
करने के योग्य होता है । 
उदाहरण 

उपरोक्त हमारे उदाहरण मे सूर्य पुनवंसु नक्षत्र में (क्रमांक ७) है और 
चन्द्रया विशाखा (/क्रमाँक १६) में है । इस प्रकार सूर्य चन्द्र के खण्ड में और 
चन्द्रमा सूर्य के खण्ड में है । अत: स्थिति में नियमानुगार (/ई) यह सिद्ध होता 
है कि धन आदि कुछ भो नहीं है। अत, हम प्रश्नकर्ता से कह सकते हैं कि 
संबंधित भूमि या भवन में क्रिसी प्रकार को धन-सम्पत्ति गढ़ी नही है । 

गुप्तधन प्राध्तियोग 

भूमिगत धन की प्राप्ति एक प्रकार से गष्त धन की प्राप्ति है और जन्म 
कुण्डली में अष्टम भाव को “गुप्त स्वान” का प्रतीक माना गया है, सम्भवत: 
इसी आधार पर प्राचीन आचार्यों ने भूमिगत धन को प्राप्ति में धतमाव 
(द्वितीय) और अष्टम भाव के सम्बन्ध को ही मुख्यतः: कारण माना है इसी 
आधार पर आचार्य लोमश तथा पाराशर ने निम्न योगों में भूमिगत घन की 
प्राप्ति कहा है--- 

(१) कुम्म राशि का सूर्य अष्टम में हो । 

(२) भकर का चन्द्रमा अष्ठम हो । 

(३) मंगल तुला या वृष का होकर भष्टम हो । 

(४) पनु या मीन का बुध अष्टम में हो । 

(५) मिथुन या कन्या का गुरू अष्ठम में हो । 

(६) भेष या वृश्चिक क शुक्र अष्टम में हो । 

(७) करके या सिह का शनि अष्टम में टो । 
इस प्रकार कुल १२ योग बनते हैं । 
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कुछ ज्योतिविदों ने इन योगों पर अपने अनुभव तथा सत देते हुए कह्दा है 
कि शनि, रवि तथा गुरू (अर्थात योग छंख्या १, ५ तथा ७) के योग कारक 
होने पर उपरोक्त फल अधिक अनुभव में आते हैं । 


वस्तुत: यह एक गहन अध्ययन व अनुसंधान का विषय है। जिन व्यक्तियों 
को जन्म कुण्डली में उक्त योग बिद्यमान है, क्‍या उन्हें ऐसा धन प्राप्त हुआ है । 
अथवा जिन लोगों को भूमिगत घन की प्राप्ति हुयी है डनकी जन्म कुण्डली में 
इस प्रकार के योग विद्यमान थे ? 


यद्यपि महषबि पराशर तथः लोभश जी ने उपरोक्त थोगों में भूमिगत धन 
को प्राष्ति लिखा है, लेकित अन्य आचार्यों बिद्वानों ते भी ऐसे योग होने पर 
सम्पन्न जीवन होना लिखा है, अत: मेरे विचार से डपरोक्‍त घोग होने पर 
भूमिगत धन को प्राप्ति भले ही न हो (क्योंकि उसकी सम्भावनाये ही कम होती 
है) जातक आशिक दृष्टि से सम्पन्न तथा भू-सम्प्ति आदि से युक्त अवश्य 
होगा । 


एक सम्भावना ओर भी है। क्योंकि उपरोक्त बोग “घन+गुप्त”” से 
सम्बस्धित है अत. गृप्त घन की प्राप्ति सूचित करता है ओर गुथ्च धन केवल 
भूमिगत घन ही नहीं होता । गृप्त धन को प्राप्ति के अनेक साधन है ---चो री, 
धूस, बसीयत, गृप्त व्यापार आदि गुप्त धन के प्राप्ति के स्राथन हैं। अतः 
उपरोक्त योग विद्यमान होने पर किसी न किसी रूप में गृप्त धन की प्राप्ति 
हो सकती है । 
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गह बाटिका हेतु वक्षों का चयन 
थक 'ब्ह्के ् 

गृह की शोभा गृहंगण तथा वाटिका से होती है, गृह वाटिका में पुष्षों 
की तो शोभा है ही और यदि अधिक स्थान हो तो शाक्र आदि और फलदार 
वक्ष भी उसमें स्थान पाते हैं जो सुख-शाति के साथ ही लाभ भी देते हैं । लेकिन 
प्रश्न बहू उठता है कि गहवाटिका में कौन से वक्षों को स्थान दिया जाय। 
वर्तमान समय मे ता श|भाकारक (सजावटी) क्ष॒ुपो को भी गृह॒वाटिका में 
प्रचुरता से स्थान प्राप्त होता है । 


प्राचीन भारतीय वास्तुविदों का विचार है कि प्रात: काल एक याध्ष 
अर्थात १०|११ बजे तक भले ही गृहवाटिका के वक्षों की छाया घर पर पड़ 
किल्‍्तु शेष दिन वृक्षों की छाया से घर मुक्त रहना चाहिए अर्थात बड़ एवं 
छायादार व॒क्षों का गृह से दूर ही होना चाहिए विशेषक्र पीपल, कदम्व, केला, 
बिजोरानीबू आदि बक्षों की छाया जिन घरों पर पड़ती है उन घरों में सुखशांति 
व उन्नति नहीं होती । 


बदि गृहवाटिका छोटी हो तो फलदार व॒क्षों को स्थान देना उचित नहीं 
है। विशेषकर फलदार, दुग्ध युक्त (गलर, वट कथा, पीपल आदि) तथा 
काँटेदार व॒क्षों को घर से दूर ही होना चाहिए प्राय: पीपल, गूलर आदि वक्ष 
घरों की दीवारों आदि में स्थान बना लेते हैं पह अशुभ चिन्ह हैं, उन्हें उखाड़ 
फेंकना चाहिए-..- 


वक्षा दुग्धघमकंटकाश्च फलिन 
स्त्याज्या गृहादूरत : । 
अश्वस्थ॑ च कदम्बं॑ च कदली बीचपूरकम । 
गहे यस्य प्ररोहन्ति स गही न प्ररोहति ॥। 
दुधीले पेड़ (पीपल, गलर, कथा, वट आदि) घर के मिकट दरिद्रता तथा 


घधनहानि कारक होते हैं। कटीले वक्षों से शत्रुओं का भय बना रहता है। 
फलदार वृक्ष सश्तान के पक्ष में शुभ नहीं माने गये हैं-- 
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सदुग्ध बक्षा द्रविणस्मनाएं, 


कुवेन्ति ते कटकिनोरिभीतिम । 
प्रजा: विनाश फलिन: समीपे ।। 


अशोक वक्ष शुभ माना जाता है ओर वर्तमान मे गह॒वाटिकाओं में स्थान 
पा रहा है। शमी, अशोक, बकुल, पुन्नाग, चंपक, अंगूर को लता, तिलक, 
आदि के वक्ष गृहवाटिका में शुभ माने है लेकिन इनकी छाया गह पर न॒पड़ं, 
इतनो दूरी हो। कथा, बट, गूलर, पीपल कांटेदार वक्ष, लाल फूल वाले यह 
बक्ष बजित तो हैं ही, यदि घर में दक्षिण दिशा या आग्नेय मे हो तो अति अशुभ 
कहे हैं अत: क«्ट ब मत्युदायक विशेष रूप दे वर्जित है । चम्पा, चमेली, गुलाब, 
जाती, केतकी, केला, नीम, नागकेशर, केशर, जयन्ती, चन्दन, बचा, अप- 
राजिता, बेलपत्र, फलदार नीबू आम, नारंगी, सन्त्रा, सुपारी, नारियल आदि 
के वक्ष गृहवाटिका में प्राय: शुभ माने है । 
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कृव्यक्तित्व के परिचायक कछ योग, 

कुव्यक्तित्व अर्थात्‌ दुर्जनता के परिचायक योगों का मुख्यत: सम्बन्ध 
नवम भाव से होता है, क्योंकि नवमभाव ही धर्म का तथा सामाजिक वश 
प्रतिष्ठा का है। जो व्यक्ति धर्मभीरु हो और समाज में यशस्वी हो वह दुर्जन 
नहीं हो सकता अत: नवमभाव के दृषित होने से ही व्यक्ति दुर्जन होता है । 
हस प्रकार :-.. 

[१] नवमेश ६, ८, १२ भाव में हो । 

[२] ६, ८, १२वें भाव का स्वामी नवम में हो । 

[३] नवमेश नीच, अस्त, पापपीड़ित हो । 

ऐसी ही स्थितियों में प्राय: दुर्जनता के योग बनते हैं । पंचम बुद्धि का 
स्थान है, अत: यदि पंचमभाव भी दऋूषित हो तो दुर्बद्धि के कारण दुर्जननता और 
भी अधिक हो सकती है । यह सामान्य रिद्धांत हैं । 

इसके अलावा भी संहिता गंथों में दुर्जनता सूचक कुछ योग बतलाये 
गये हैं । 
लम्पट योग 

जन्म कुण्डली में निम्न योग होने प्रर जातक परल्त्री अथवा पर पुरुष से 
सम्बन्ध स्थापित करने में कुशल होता है अत: गृप्त यौन सम्बन्ध तथा प्रेम 
विवाह एवं प्रेम सम्बन्धों का योग बनता है। ऐसा मत यबनाचार्ण का है। 
इसमें षष्ठ तथा नवम भाव का ही गम्बन्ध है -- 

[१] वष का सूर्य कष्ठ हो | 

[२] मेष का चन्द्र षष्ठ हो | 

[३] सिह या मकर का मंगल षष्ठ हो । 

|४] मीन वा मिथुन का बुध षष्ठ हो । 

[५] कन्या या अनु का गुरु षष्ठ हो। 

[६] कुम्मया कर्क का शुक्र षष्ठ हो | 

[७] तुला या वृश्चिक का शक्ति षष्ठ हो । 


$ इन योगों का उल्लेख पहले भी हो चुका है, उसी क्रम में कुछ अन्य योग । 
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तस्कर तथा शठ 

यवनाचार्ण के ही मत से निम्न योग विद्यमान होने से भी जातक तस्कर 
(चोर) तथा शठ (धघरर्त) होता है, इसमें अष्टम तथा व्ययभाव का संबंध है । 
अन्य आचारयों ने इस योग में रोगी, आत्मघाती, शरीर में व्यंग होना कहा है -- 


[१] धनु का सूर्य द्वादश हो । 
[२] वृश्चिक का चन्द्र द्वादश हो । 
[३] सिंह या मीन का मंगल व्यय में हो । 
[४] व्यय में तुला या मकर का बुध हो । 
[५] व्यय में मेष या कर्क का गुरु हो । 
[६] कन्या या कुम्म का शुक्र द्वादश हो । 
[७] व॒ुष्या मिथुन का द्वादश हो । 
चोर तथा कपटी 


यवनाचार्ण जी मत से निम्न योग भी चोर तथा कपटी सूचक हैं, इन 
योगों में अष्टम तथा दशम भाव का संबंध है । 


[१] 


पिशुन 


मिथुन का सूर्य अष्टम हो । 

वृष का चन्द्र भष्टम हो । 

कुम्भ या कम्या का मंगल अष्टम हो । 
मेष या कर्क का बुध अष्टम हो । 
तुला या मकर का गुरू अष्टम हो । 
सिंह या मीन का शुक्र अष्टम में हो । 
शर्ति वृश्चिक या घनु का अष्टम हो । 


महदषि लोमश ने निम्न योगों को पिशुनता (चुगलखोर) सूचक माना है, 
ऐसा जातक घर में तथा मित्रों में चुगलखो री कर फूट डालता है-- 


[१] 
[२] 
[३] 
[४] 
[५] 
[६] 
[७ ] 


मेष का सूर्य चतुर्थ हो । 

मीन का चन्द्र चबुर्थ हो । 

कर्क या घन का मंगल चोथे हो । 
वृष या कुम्भ का बुध चोथे हो । 
सिह या वृश्चिक का गुरू चौथे हो । 
मकर या मिथुन का शुक्र चोथे हो । 
कन्या या तुला का शनि चोधथे हो । 


[ २४० |] 


कुछ प्रकोर्ण योग 


आत्मघातीयोग 

जीवन में सभी सुख सुविधा होते भी मानसिक असन्तुलन के कारण, अथवा 
किसी घटना या आघात से विचलित होकर आत्मविश्वास के अभाव में आत्म- 
घात की प्रवृत्ति कुछ लोगों से देखी जातो है। वैमे तो मानसिक असंतुलन 
अथवा आत्मविश्वास का अभाव उन व्यक्ष्ययों में होता है जिनके जन्म में चन्द्रमा 
या सूर्य पापग्रहों से पीड़ित, दूषित या बलहीन हो । अथवा लग्न, लग्नेश, अष्टम 
भाव ब अप्टमेश के वापपीड़ित होने पर भी ऐसी प्रब॒त्ति हो सकती है, लेकिन 
प्राचीन आचायों ने इनके अलारा भी कुछ योग इसक्रे कारण बतलाओे हैं । 

मेरे विचार में आत्मघाती” का अर्थ केवल “आत्मघात” ही नहीं, अपितु 
जो व्यक्ति ख्वयं ऐसे कार्य करें जिससे अपना ही अहित हो--वहू भी 
भात्मघाती है । 

(अ) यवनाचायं गर्गाचार्य तथा मानसागरीकार श्री हरजी ने निम्न 
योगों को आत्मचाती कहा है - 

(१) सूर्य कूुभ का अप्टम हो । 

(२) मकर का चन्द्रमा अप्ट्म हो ! 
(३) घन या मोन का बुध अप्टम हो । 
(४) चुला या बृष का मगल अणष्टम हो । 
(५) मिथुन या कन्या का गुरु अप्टम हो । 
(६) मेष या वृश्चिक का झुक्र अष्टम हो । 

(७) कर्क या सिंह का शनि अष्टम हो । 

इस प्रकार कुल बारह योग बनते हैं । 

(आ) इसके अलावा यवनाचार्य के निम्न योगों को भी इस्री प्रकार 
आत्मघाती कहा है । उनके मत से ऐसे जातक की म॒त्यु आत्मघात एवं अभक्ष्य 
भक्षण से होती है-- 


(१2 धन का सूर्य व्यय में हो । 
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(२) गश्विक का चादर व्यय में हो । 

(१) पिहया भीन का मंगल व्यय में हो । 

४) वुलाया मकर का बुध ब्यय में हो । 

(५) मेष या कर्क का गुरु व्यय में हो । 

(६) कन्या या कुम्भ का झुक्र व्यय में हो । 

७) व॒ष या मिथुन का शनि ब्यय में हो । 

इस प्रकार भी कुल बारह योग बनते हैं। समय को कप्तौटी पर यह यीग 
कहाँ तक सत्य सिद्ध होते हैं यह परीक्षण एवं अनुसंघान का विषय है। ऐसे 
व्यक्तियों की, जिन्होंने आत्मघात किया हो, कुण्डलियों का संकलन व मनन 
करने से इन योगों की पुष्टि हो सकती है । 


वातरोग 
महपि लोमश ने निम्न योगों को वातरोग सूचक कहा है। वातरोग सूचक 
इसके अलावा अन्य योग भी हो सकते हैं, जो अन्य ग्रंथों में वणित हों-- 

(१) सूर्य वष का चतुर्थ या वृश्चिक का दशम हो । 

(२) पनद्र मेष का चतुर्थ या तुला का दशम हो । 

र) मकरया ककका चतुर्थ अथवा सिह या कुम्म का मंगल 
दशम हो । 

(४४) भीन था प्रिथुत का चतुर्थ अथवा कन्या या धन्‌ का बुध 
दशम में हो । 

(५) सुरु घन या कन्या का चतुर्थ अथवा सिथुन या बीन का 
दशम में दो । 

(६) शुक्र चतुर्थ में कुम्म या कके का हो अथवा दशम में पिह या 
मकर का हो । 

०) तुलाया वृश्चिक का शनि चतुर्थ में अथवा मेष या वृष का 
दशम में हो । 

इस प्रकार कुल २४ योग बनते हैं । 

तृष्णा (प्यास) रोग 
महषि गग के मतानुसार निम्न योगों में से किसी के विद्यमान होने से 
जातक को तृष्णा [प्यास] से म॒त्यु का भय होता है-- 
(१) सुशा का सूर्य लग्त में हो । 
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(२) कर्या का चरद्र लग्न में हो । 

(३) मिथुनया सघकर का मंगल लग्न में हो । 
(४) सिंह था वृश्चिक का बुध लग्त में हो । 
(५) कुम्भ या वृष का गृद लग्त में हो । 
(६) कक या धनु का शुक्र लग्न में हो । 

(७) मीन था मेष का शनि लग्त में हो । 


आदश माता का पृत्र 


बिक 


यदि जन्म कुण्डली में निम्न योग हो तो जातक की भाता सुशील, 
पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं एक आदर्शमाता होती है, ऐसा गर्ब का कथन है-.. 

(१) कर्क का सूर्ण नवम हो । 

(२) मिथुन का चन्द्र नवम हो । 

(३) मीनया तुला का मंगल नवम हो । 

(४) व॒ष या सिह का बुध नवम हो । 

(५/ वश्चिक या कुम्भ का गुरु नवम हो । 

(६) मेष या कन्या का शुक्र नवम हो । 

(७) धनु या मकर का शनि नवम हो । 


प्रसव में पत्त्ती को मृत्यु भय 


आचार्य गर्ग के मत से यदि किसी जातक की कुण्डलो में निम्नयोग हो 
लो उनकी पत्नी को प्रसव के समय विशेष कष्ट एवं मृत्युमय सम्भव है। अतः 
ऐसे जातक को पत्त्ती के प्रसव काल में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए--- 


(१) सूर्य एकादश में धनु का हो । 

(२) घर्द्र एकादश में वश्चिक का हो । 

(३) मंगल एकादश में सिंह था मीन का हो । 
(४) बुध तुला या मकर का एकादश द्वो । 
(५) गरु मेष या कर्क का एकादश हो । 

(६) शुक्र कन्या या कुम्भ का एकादश हो । 
(७) शनि वृष या मिथुन छा एकादश हो । 
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धनक्षतियोग 


मह॒थि लोमश जी के मत से निम्न यो?भों में से किसी भी एक योग के 
विद्यमान होने पर धन के प्राप्त न होने (ऋण या उधार आदि में दिया गया 
बन वापस प्राप्त न होने) का योग बनता है -- 


(अ) कुम्भ का सूर्य, मकर का चन्द्र, तुला या वृष का मंगल, धन 
या भीन का बुध मिथुन या कन्या का गुरु, मेष या वश्चिक 
का शुक्र, कर्क या सिंह का शनि द्वितीय में हो । 


(आ) मीन का सूर्य, कुम्म का चन्द्र, वृश्चिक या मिथुन का मंगल, 
मकर या मेष का बुध, कर्कया नुला का गुरु, घनु या वृष का 
शुक्र सिंह या कन्या का शनि तृतीय हो । 


कुल २४ योग बनते है । 


मातृपित सुख एवं सम्पत्ति हानि योग 


निम्न योगों को मह॒षि लोमश, गर्ग यवनाचायं आदि सभी ने एकमत 
से संतान सुख में वाधक माना है साथ में यह भी कहा है कि स्वय जातक को 
भी माता-पिता का सुख कम प्राप्त हो । माता-पिता की कम आयु में मृत्यु हो 
अथवा उनसे विरोध रहे । गर्ग तथा यत्रनाचायं का कथन है कि जातक पिता 
से विरोध करता है ओर पेत॒क सम्पत्ति को नष्ट करता है-- 

(१) मेष का सूर्य चतुर्थ हो । 

(२) मीनका चन्द्र चोथे हो 

(३) चोथे घर में कर्क या धनु का मंगल हो । 

(४) वषया कुम्भ का बुध चोथे हो । 

(५) पिह या वृश्चिक का गुरू चौथे हो । 

(६) मकर या मिथुन का शुक्र चौथे हो । 

(७) कन्या या तुला का शनि चौथे हो । 


इन योगों में अष्टमेश को चतुर्थ में स्थिति ही मुख्य है। जो ण्यौतिष के 
सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप ही है। 


[ २४४ | 


अआत्‌ सुख विचार 


संहिता ग्रंथों में श्रातुसुख विचार शीर्णक से पहले भी योग दियेजा चुके 
हैं। उसी क्रम में निम्त योग भी उल्लेखनीय हैं । यवनाचार्य तथा गर्ग ने निम्न 
योगों को स्रातुसुख में बाधक तथा सहोदरों से विरोध कारक कहा है-- 


[१] 
[२] 
[३] 
[४] 
[५] 
[६] 
[७] 


मीन का सूर्य तीसरे हो । 

कम का चरद्र तीसरे हो । 

मगल तीसरे में मिथुन या वृश्चिक का हो । 
बुध मकर या मेष का तीसरे हो । 

भुरू कर्क या तुला का तीसरे हो । 

वृष या धनु का शुक्र तीसरे हो । 

सिह या कन्या का शनि तीसरे हो । 
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अनुसंधान योग्य कछ जन्मपत्र 

जयप्रकाश नारायण, 

आम जनता में आजकल जो चिन्तन के मुख्य बिषय हैं उनमें श्री जथश्रकाश 
नारायण, उनका आंदोनन और उसके परिणाब के कारे हें कपोल-कल्पता एक 
मुख्य विषय है। राजनीति से तटमथ रहते भी, केवल इस शास्त्र की 
प्रामाणिकता सिद्ध करना हमारा उहं श्य है, इसो उदृेश्य से हम इस विषय भर 
प्रकाश डाल रहे हैं- क्योकि हमारे बहुत पाठकों का भी आग्रह रहा है कि 
हम इस बारे में ज्योतिष की दृष्टि से चर्चा करें । 


वास्तबिक जन्म कुण्डली 
सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि था जय प्रकाश नारायण जी की वास्तविक 
जन्म कुण्डली क्या है ? पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि ज्योतिषियों 
ने उनकी तरह-तरह की कुण्डलियाँ प्रकाशित कश्वाई हैं जिनमें दो निम्न हैं :-- 





जहाँ तक हम जानते हैं ; मकर लग्न की कुण्डली ही सत्य है । 


> 0०. /9% "र्यानकिक हुककः ००. मकान 


# आग्रहायण” मासिक में मेरा यह लेख डस समय छपा था, जब 
जनवरी ३९७४ में श्री जयप्रकाश नारायण जी का जनाम्दोलन चरभ सीमा 
पर था और जनता में इस आंदोलन के रुफल होने की आशा थी । लेकिन 
अचानक श्री जयप्रकाश नारायण जी के गुर्दे बेकार हो गये और उनकौ 
जीवन लीला ही समाप्त हो गई । यह लेख अक्षरश: उद्घृत है । 
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आन्दोलन का क्या होगा ? 
भारत के लिये वर्तमान समझ सक्रांतिकाल है, आंदोलन का नेतृत्व 
श्री जयफ्रकाश जी करें या न करें--भारतोय जनमानस में जो असंतोष की 
माबना है वह किसी भी हालत में १९-७ 5० से पहले शांत नहीं हो सकती । 
शी जयप्रकाश जी को बिस योग ने आन तक राजयोग से वंचित रक्‍्खा-.... 
यही पोग उन्हें इस आंदोलन के सफल होने से भी वंचित रकक्‍्खेगा । क्‍योंकि 
उनके समह्त राजयोग एक द्वी योग ने नष्ट कर दिये हैं : -- 
तुलायां दशमेभागे स्थित: कम्रलवोधन: । 
सहस्त्र राजयोगानां नाशयत्याश्‌ जन्मनि ।। 
इस समय अच्छा होगा कि बे अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें | 





४ >3॥ यहकुण्डती|सत्य,नहींहै। / 5 कं. 
श्श्ञ्व्च्ड्स्स जा गैविर मद शिमिर | मय पट कक 
गोविन्द/वल्लभ पन्‍्त* बडे। 287 58. 8 
भारतरत्न र्व० गोविन्द बललभ पन्‍त जी का जन्म सम्वत्‌ १९४४ भाद्रपद 


शुक्ल अनन्त चतुर्दशी, गुबवार के दिन जिला अल्मोड़ा में अपरान्ह्‌ ३.३५ बजे 
हुआ था, वे निश्चय ही असाधारण सिंह पुरुष (लियोपरसन) थे। कैसे मेरे 


*$ आग्रहायण” अक्टूबर ७५ अंक से । 
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बिता जी का उनसे एवं उनके परिवार से वहुत ही निकट (गुरु) सम्बन्ध रहा 
है लेकिन मुझे उनके सम्पर्क में आने का सर्वप्रथम अवसर (९५६ में मिला जब 


मैं विद्याव्ययन के बाद नेनीताल में था, उस ग्रीष्म में पसन्‍्त जी भी वहां 
पथारे थे | 


असाधारण व्यक्तित्व 
पन्‍्त जो जन्म कुण्डली में सबसे उल्लेखनीय योग. भाग्य स्थान में स्वग्रही 


सूर्य के साथ रान्येश बुध के 
साथ बुधादित्य योग | सूर्य राज- 
नीति एवं राज सम्मान, प्रमृत्य 
यश का प्रतीक ग्रह है, अत: भाग्य- 
स्थान में सूर्य का होना (साधारण 
स्थिति में अकेले ही) श्रेष्ठ माना 
जाता है। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य 
ज्योतिविद एलेन लियो का कथन 
है- ' सूर्थश अपने सौर मण्डल का सवसे प्रधान ग्रह है, मयह सिह के समान 
असाधारण व्यक्तित्व का परिचायक्र है अत: ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च प्रशासक 


ता है। 

ध दस से प्रभावित व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने लिखा है-- 

ऐसा जातक उदार हृदय का. मान्य, एवं विशेष प्रभता सम्पन्न होता है । 
मानवता से पूर्ण, अतिथियों के प्रति उचित सत्कार करने वाला, शत्रुओं के साथ 
भी निष्कपट रूव से रहने वाला, कम बोलने वाला, निर्भय, पवित्र सत्यता का 
पालन करने वाला, सब की चिन्ता करने वाला और संकट में आये हुए को 
योग्य पथ दिखलाने वाला होता है ।”” वास्तव में यह सभी गण पन्‍त जी पर 
शत-प्रतिशत सही घटित होते हैं। इसी प्रकार नवम स्थान में अकेले बुध भी 
श्रेष्ठ है-- 





' कुलययोतकृदू भानुवत्‌ भूमिपालात --- 
“'प्रतापाधिकों वाधकों दुमंखानाम ॥।/ 


अर्थात्‌ अपने कुल को उज्जवल करने वाला सूर्य के समान तेजस्वी राजा 
से भी अधिक प्रतापी तथा दुष्टों के लिए बाधक होता है । 

इस प्रकार अकेले नवम में साधारण सूर्य या अकेले नयम में ब्रुध ही 
असाधारण व्यक्तित्व का परिचायक है यहाँ तो सूर्य बुध दोनों एक साथ हैं और 
सूर्य वह राशि का है जो जातक को “'पुरुष सिह!” बनाता है इसके अलावा 
भआग्येश-राज्येश का परप्पर भाव सम्बन्ध योम है, ऐसा योग मिलना दुलभ है। 
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पश्त जी को विश्व के महापुरुषों की श्रणी में लाने का श्रेय इसी योग को 
है। यह उल्लेखनीय है कि पनत जी के जीवन में सुये की महादशा का समय 
नहीं आया यदि यह समय उनके जीवन में आग तो बह राष्ट्‌ के सर्वोच्च पद 
(राष्ट्रपति; पर निश्चय ही पहुंजते | बुध को महादशा उनके जीवन में १९४१ 
ईं० से १९५८ ई० तक रही-- यही उनके जीवन का स्वृणिम काल रहा। दशम 
नीच का छुक्र भी राजबोग कारक है । दशम में नीच ग्रह राजयोग करता है । 


विपरीत योग 


अष्टम स्थान में शनि, राहु, मंगल का योग विपरीत ही कहा जायगा। 
शनि ने आयु वुद्धि अवश्य की लेकिन कारागार यातना और शारीरिक 
अस्वर्थ्यता का यही योग मुख्य कारण रहा । सन १९२२ से ५९४१ तक शर्ि 
को महादशा मे उन्हे तीन बार कारागार 4. गातना सहनी पड़ी। भयंकर 
शारीरिक यातनायें सहीं । 


१९५८ से पनन्‍त जी को केतु की महादशा प्रारम्भ हुई, केतु भारकेश से 
“म्बन्धित होने से /९५९ से ही उनका स्वास्थ्य गिरन लगा। उनके ७७वें जन्म 
दिन पर मैन उन्हें लिखा था-“'मारकेश महादशा होते भी जीवन को संकट नहीं 
है ' और हुआ भी ऐसा ही, इस वर्ष उन्हें मरणासन्न कष्ट हुआ किन्तु जीवन बच 
गया । जनवरी १९६९१ में कार्यवश केवल एक दिन के लिए मैं दिल्‍ली गया था, 
सयोग से उनके दर्शन न हो सके । उनके निजी सचिव श्री जानकी प्रसाद जी ने 
मुझे कहा था-- ''देहली के समस्त ज्योतिविदों ने जीवन की कोई आणा नहीं 
बतलायी थी, केवल आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई, बढ़ हमारे यहाँ अभिलेख के 
रूप में सुरक्षित रखी गयी है । 

और मेरे मस्तिष्क में राहु का विचार घम रहा था, जो कुछ ही दिनों 
बाद पूर्ण भारकेश के रूप में आने वाला था। 

सचमुच इसके कुछ हो दिनों बाद ज॑ंसे ही केतु में राहु की अन्त्दंशा 
प्रारम्भ हुई ७ मार्च ६१ को काल ने उनके नश्वर शरौोर को हमसे छीन ही 
लिया । 

पन्‍त जी का भातिक देह आज इस संवार में नहीं है लेकिन बे आज भी 
जौवित हैं क्योंकि भौतिक णरीर नश्वर है और भौतिक शरौर से कोई भी एक 
निश्चय समय से अधिक जीवित नहीं रह सकता लेकिन अपनी कीत्ति के द्वारा 
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प्राणी निरन्तर जीवित रहता है-- ' 'कौोतियरय स जीवति”” अर्थात जिसका यश 
है, वही जीवित रहता है । इस प्रकार अपने यश से पनन्‍च जी आज भी जीवित 
हैं ओर अनन्तकाल तक जीवित रहेंगे । 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टेगोौर* 
महाकावि श्री रवीन्द्रनाथ की जम्म-कुण्डली में ग्रहों की जो स्थिति है, 
उसके बारे में कहा गया है : -- 
“आचन्द्रार्क गुणाभिराम विभव: प्रस्यात कीनतिभूवि!! 


अर्थात्‌ अपने गुणा के बभब से वह व्यक्ति तब तक अमर रहेगा, जब तक 
गगन में सूर्य ओर चन्द्रमा । 


यद्यपि आज वे इस विश्व में नहीं है किन्तु महाकवि को अमर वाणी 
शाज मी हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी देश सेदा एवं साहित्य- 
सवा से वह भाज भी अप्रत्यक्ष रूप में अमर है । 

कवीन्द्र रदीनद्र वा जन्म विक्रम सम्दत्‌ १९१८, शकारि शालिवाइन 
राम्बतू १७८३, बेंगवा सम्वत्‌ १२६: में बंगाख कृष्ण १३ सोमवार, बेंगला 
तिथि २५ वेशाख, तदनुगार ७ मई, १०६३ को प्रात: २ बजकर ३८ मिनट 
३७ रा पर रेवती नक्षत्र मीन राशि में कुलीन ब्राटमण ब्रह्मम समाज के कंध्था- 
पक महामना थी देव-द्र धाथ ठाकुर के घर में हुआ था । तदनुसार इनके जन्म- 
कालीन प्रहों को स्थिति इस प्रकार है :-- 


(२ | ! 
| 

यू 

च्‌ त्र 

ल्‌० शु 





साहित्य, कला, श्रगार, राजनीति के साथ ही मानवता के प्रति असीम 
दया तथा प्रेम का सामड्ज -य यदि किसी एक ही पुरुष के जोबन में देखना हो 
तो बह रवीन्द्र का जीवन है, द्वितौय स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र का योग और 


# 'आवग्रह्ययण' के दिसम्बर १६७५ शथेंक़ में प्रकाशित । 
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कमश वहुपति के उच्च का होकर पंथम होने से उसके जोयंन में सभी युणों का 
सामम्जत्य हो गया । 


प्राय: यह किम्यदत्तोी है कि लक्ष्मी और सरत्वती का बर८बर बर होता 
है, अत: विद्या ओर धन दोनों की उपलब्धि एक ही व्यक्ति को सम्भव नहीं है। 
बरस्तु विश्वकति इसके अपवाद है, आपके जोबन में विद्या तथा लक्ष्मी का 
भद्भुत मेल रहा है। क्योंकि न स्‍्थात में भी बुध तथा शुक्र के साथ उनज्च 
का होकर साक्षात्‌ सूर्थदेष त्रिराजमान हे ओर विद्या स्थान में देवघुर बह८पषति 
भी उच्च के होकर बैठे है. दोतो "थानों धन और विद्या) थे बली उच्च के 
ब्रह हे जोर इन ग्रहों में (१ह.-प५।त-सू-, सदवशिवनाव रहा है एतदर्थ सहाकवि 
के जीवत में कभी भी लक्ष्मी और सग्व्यती न प्रातद्वन्दिता नहीं की । 


आरोग्य भाग्य धरअान्य समावतोडसों, 

लोके प्रधान पुरुषा विजयी नरेन्द्र: । 

कल्याणवाक्कमल नेत्र गुणाभिराम!, 

भोक्ता गुणी: सकल बंधु जनेव॒तोह्सों । 

् के क 

शबेत्यापाणि पदाम्बुजोइम्तवपु. कामातुरों भोगवात्‌, 
प्रश्यातों खिल सूमिनाथ निचयेबंन्यों महादाबकतम । 
कालज्ञ: कमलाभशिराम नयनो देवप्रियो भवितमान, 
आचन्द्राकंमणाभिराम विभव: प्रस्यात कौीतिभूबि ॥| 

मु कं कं 

दशम भवन नाथ केन्द्रकोणे घने वा, 

भवति घनद तुल्यो राजराजाधिपो वा । 

स भवति नरनाथो विश्व विख्यात कीति;, 

मद गलित कपोल: सज्जन: सेव्यमान: ।। 

कक न 
ग्रोकेन्द्रे त्रिकोणे वा बुद्धिमागं विशारद: । 
प्रहगादियट्श्चंब. धारणादि पटुभबेत्‌ ।॥। 


शक के 
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शेज्यो शुभे तीत्र बुद्धि: । 
वेदांत: परिशीलस्यात्‌ केन्द्र कोणे गुरो सति । 


र्क मे 


सुतपेडु 5ड्भ शे सुते मनस्वो विद्वात्‌ मानी ये । 


इत्यादि योगो से आरोग्य, धनथान्य से परिपूर्णता, विशिष्ट व्यक्तित्व, 
कल्याणदचा, गुणाभिराम, सकलबन्धु जनैव॒ृत-विश्वबन्धुत्व, श्रगार-प्रियता, सुझ्षी 
जीवन, राजमान्यता, महादानी, सुरूपता, आस्तिकता अचल कीति, विश्व- 
विश्वुति, विद्वज्जन मण्डली परिसेवित, बुद्धि विशारद, ब॒द्धि ग्रहण और धारण मे 
पदुता (तीब्र स्मति और शीघ्र समझने की योग्यता) वेदान्तज्ञान प्रबीणता, 
विद्वता आदि जो लक्षण कहे गये है, वे सभी उनके जौबन में पूर्णत: घटित हुए । 


पारिवारिक सुखहीनता 


जीवन के मध्यावधि का समय पारिवारिक धुखहीनता का रहा, १६०२ से 
लेकर १६०७ के मध्य ही महाक॒ वि को पत्नौशोक, पुत्रीशोक, पितृशोक, पुत्रशोक 
की मर्मान्तक पीड़ाएँ पहुँची । यह बेदता कवि की अपनी 'हमरण” व खेया! 
शौषेंक कविताओं में फट पड़ी है । 


पापश्चतुर्थ परवेश्म संस्थ, तदीक्षितोन्येरशुभेरदृष्ट: । 
करोत्यसंख्यात परोत्थतापं, प्रयान्तुवन्धृदभवमेब दुःखम ।। 


चतुर्थ सुखस्थान में राहु की दुष्टि तथा केतु की स्थिति के कारण और 
कुटुम्ब स्थान (२) में सूर्य को स्थिति से उन्हें पारिवारिक वियोग सहने पड़े । 


हुआ बालका बादशाही करेगा 


महाकधि का जीबन नि:सन्देह बादशाही का रहा, यदि वे अंग्रेजी शासन 
में सेवा करते, तो कदाचित्‌ वे सेवक ही कहलाते । किन्तु अपनी स्वतंत्र प्रकृति 
से जिन्होंने ब्रिटिग शासन की 'सर” उपाधि को वापस कर दिया, गाजीपुर से 
पेशाबर तक बैलगाड़ी में सेर ऋरने के इच्छुक, अपनी धन में म८त स्वयं बे 
किसी राजा से कम न थे और यों भी आषका परिवार बंगाल के सबसे बड़े 
जमौंदारों में था और घन-धान्य की दुष्टि से भी उनमें बादशाहों दे कोई कमी 
गथी-.. 
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यदा मुश्तरी (ब०) कर्कदे (ड) वा कमाने (€), 
यदा चश्मकोरा! /(शु०) भवेन्माललाने (घनस्थान) | 
तदा ज्योतिधी क्या लिखेगा पढ़ेंगा । 
हुआ बालका बादसाही करेगा ।। 
कक कै 
उतारिद (बु) धघनसथोी वहत्साहबी स्थात्‌, 
बहत्सूप (१ खू०) मलमलखजानाश्वपूर्ण: । 
महाकवि को अमर वाणी युग युगान्तरों तक बिश्व को प्रेरणा प्रदान 
करती रहे, विश्व उन्हे कभी य भूले, यहो हमारी कासना है ,+ 





मैंने समय-समय पर 'आग्रह्मायण” के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में 
प्रसिद्धि पात्र ब्यक्त्ियों के जस्थपत्रों की समीक्षा लिखी है और उन पर 
भविष्यबाणों भो की है जो अक्ष रश: सत्य सिद्ध हुईं । 


यदि उस सभी का प्रकाशन किया जाय तो एक स्थतंत्र ग्रंथ ही बन 
जायगा। ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में प्रकाशन किया जायगा। 
--वेखशक्ष 


[ २५३४ ] 


नाम का महत्व 


'नाम' के बारे में लन साधारण भे तरह तरह की आन्तियां है, कुछ लोगों 
का तो यह मानना है कि नाम का प्रभाव होता निश्चित है भले ही वह जन्म 
समय पर आधारित नाक्षत्रिक हो (राशिताम) जथला ब्रसिद्ध (बोलता) ताम 
हो | यही कारण है कि समाज में कुछ लोग विवाह भादि महत्वपूर्ण काम भी 
नाम से हो निर्णीत कर लेते है | बर-कन्या का घरस्पर मेलापक भौ नाम-नाभ 
से कर लेते है । यद्यपि यह मान लिया जाय कि ताम-नाम परस्पर अनुकूल हैं 
तो हो सकता है दोनों के स्वभाव तथा रुचियों में समानता हो, लेकिन किसी 
के भाग्य, ब्यदसाय, आजिक स्थिति, आयु चरित्र रोग जादि के बारे में तो 
पता नहीं चलेगा । अत: यदि स्थल रूप से देखा जाय तो नाम का कोई विदेष 
महत्व नहीं है । 

वैसे भी इस विशाल विश्व की जनसंख्या करोड़ों नही अरबों में है अत: 
एक ही आदि अक्षर से नाम वाले व्यदितयों की संख्या भी करोड़ो में होगी -- 
क्या इन करोड़ों व्यक्तियों में कोई समानता होगी ? इन सभी पर समान 
घटनायें घटित होंगी ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है | ऐसी ही शंका को 
लेकर प्रश्न उठता है कि 'राम” तथा रावण” का आद्यनामाक्षर एक ही था, 
फिर भी दोनों के चरित्र ब जीवन एक दूसरे के विपरीत रहे । एक ने विजय 
प्राष्त की तो दूसरे ने पराजय तथा मृत्यु का वरण किया । यदि गम्भोरता से 
विचार करें तो जीवन में निरन्तर ऐपे सेक्रड़ों उदाहरण मिलते है। कुछ वर्षों 
पूब उत्तर प्रदेश की राजनीति में “चन्द्रभान्‌ गुप्त” व “चरण सिंह' एक ही 
नामाक्षर वाले होते भी एक ही दिन एक को सिहासन छोड़ना पड़ा तो दूसरे को 
'खिद्दासन प्राप्त हुआ । 

इन तथ्यों पर सामान्य रूप से देखा जाय तो नाम का जीवन में कोई 


महत्व है ही नहीं। भनेक स्थलों पर नाम का उपहास भी होता है-'“आँद्ध के 
अंधे नाम, नयनसुखः तो कुछ लोग स्वयं अपते नाम के विरुद्ध भावरण कर 


अपना उपहास भी कराते हैं । 


[ ६९५४ ) 


किन्त्‌ नाम का महत्व है । नाम से ही मनुष्य का व्यक्तित्व ओर जस्तित्व 
सिद्ध होता है। नाम पर विज्वार करते से पहले यह देखना आबश्यक है कि 
व्यक्ति का नाम जस्म नक्षत्रानुसार (राशि नाम) है अथवा कल्पित प्रसिद्ध नाम 
है ; भिन्न-भिन्न समय पर एवं मिन्न-शिन्न प्रयोजनों पर भिन्न-मिन्न नाम महत्व 
रखते है | पहले यह खुनिश्वित कर लेना चाहिए कि कहाँ पर कौन नाम प्रभावी 
होगा ।* 

विचार करें राम ओर रावए में आदि अक्षर एक होते भी नाम में 
समानता नहीं है । 


यदि विस्तार से राम (र२+ जा-+म-- अ) और रावण ;।२-+आ+व_+- 
अ-+ण-+अ) का पिण्ड बनाया जाय 7 दोनों का पिण्ड भिन्न होमा और इस 
पिण्ड के आधार पर गणित एवं विछर बरने से रावण के पिण्ड पर राम के 
पिण्ड का बिजयी होना भी सिद्ध होता है । 


इस प्रकार की स्थितियों मं, इस विषय पर प्रादीत समरसार”! नामक 
ग्रथ में विधि का वर्णन है | व्याकि जब दोनो प्रतिद्वन्दी एफ ही नाम राशि के 
होंगेता दानों में से एक को विजय एक को पराआय सुनिश्चित है। दोनों 
बिजेता या दोना की पराजय तो होगी नही , 


यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक हागा वि. 'राम” तथा रागण? यह 
दानो हूं। काल्यनिक नाप्त है । यदि रुरम और रा ण उन्मकानिक नाक्षत्रिक होते 
तो दोना के जीवव म कुछ साम्यता अवश्य होतो ओर इस प्रकार दोनों के नाम 
तिपरीतार्थक नही होते । क्षोराम का जन्मकाखिक नाध्षजिक नाम 'होमदत्त! 
तथा रावण का नाक्षत्रिक नाम ' डंटघर” था। इस प्रकार राम से रावण का 
और राबण स राम का परस्पर पाषवया वर्ग होता है, ज्योतिष स सिद्धास्तों के 
अनुसार - - 'रत्रवर्गात पचम : शबु ०' पाँचवा वर, शत्रु होता है अत: राम- 
राबण को घोर शत्रुता स्बष्ट है । 

रावण का एकछत्र राज्य था, देवता भी उससे घवरात थ, रावण राम से 
आयु मे उनसठ (५६) वर्ष बड़ा था और उसने ८४ वर्ष की आयु में रा से 
निर्णायक युद्ध लड़ा था, कैसा होगा उसका युवाकाल का पोरुष ? 


ाणणणाणा 22 का ला अल मजा अमल 


# देय विषय पर लेखक को पुस्नक ''अंक महिता एवं ओेंक विज्ञान'” में विस्तार 
से विवेचन है । 
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इसी प्रकार जन साधारण यह भी महीं जानता है कि श्रौ चरण सिह का 


नाक्षत्रिक नाम “ठाकुर सिह” ओर श्री चन्द्रभानु गध्त का साक्षत्रिक नाम 
“नरेन्द्र ग॒ष्त” था। 


किसो का नाम रखना हो तो उसको प्रवत्तियों को देखते हुए साथक 
नाम रक्‍खें -- 'प्थधानाम तथा गृणा.। अत: अपने माम के महत्व को 
समझ और उसका महत्व बनाये रखें | 
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भारतीय पंचांग और उनका गणित" 


सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों में किसी न किसी रूप में पंचांग या कैलेण्डर 
का प्रचलन विद्यमान है क्‍योंकि कालज्ञान के लिए यह समाज की अनिवाय॑ 
आवश्यकता है । पाश्चात्य कैलेण्डर में “*दिन”?”? और ' दिनांक”” यह दो ही अग 
होते हैं जबकि भारतीय पंचांग अपने पांच (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण) 
विशेष महत्व रखता है। यों तो मारत जैसे विशाल देश में विभिन्न सिद्धांतों 
एवं ग्रंथों से पंचांग बनते हैं लेकिन वतंप्रान में इन्हें मुख्यत: दो भागों में 
रख सकते है- 

(भज) भारतीय सिद्धातों पर आधारित पंबांग, सोरपक्षीय, ब्रह्मपक्षीय, 
आर्यपक्षीय आदि | सभी प्राचीन भारतीय सिद्धान्त स्वल्पास्तर से एक 
हैं तथा सभी जारतीय धर्मशास्त्र सम्मत हैं । इन सब में सूर्य सिद्धान्त 
खबसे प्राचीन, शुद्ध एवं सूक्ष्म है, जो आधुनिक विज्ञान की कसौटी 
पर भी लत्य है तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी प्रशंसित है । 

(आ) पाश्चात्यपद्धति अर्थात नाविक पंचांग” एवं '“फ्रन्चकानेडियम?”' के 
आधार पर 'दुश्य गणित” से बने पंचांग, जो भारतीय घर्मगास्त्रों की 
मान्यता के विपरीत है | इसमें भी अनेक मतमतान्तर हैं और परस्पर 
भारो अन्तर है । 

भारतीय धम शास्त्रों की मान्यता 
भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहां के पंचांग केवल आकाशीय चमत्कार 
देखने को नही बनते बल्कि फलित और घधामिक परव्वों के निर्णय एवं समय 





| फलित ज्यौतिष के सन्दर्म में पवांगों पर प्रकाश डालना मैं आवश्यक 
समझता हूं, क्योकि भारत में अब दो तरह के पंचांगों का प्रचलन है । 
मैने अपने पिछले ४०-४५ वर्षों के अनुभव में यह पाया है कि भारतीय 
पद्धति से बने पंचांगों के आधार पर ही फलित सटीक बंठता है । 

अत: फलित की सत्यता हेतु यह आवश्यक है कि जन्मपत्र भारतीय 
पदाति से आधारित पचांग से बना हो । 


[ -२४७ ) 


निर्धारण हेतु बनते हैं, अत: अनादिकाल से इस देश में भारतीय /(/धम्शिास्श्रों 
धारा मान्य) सिद्धात्तों द्वारा बनाये गये पंचांग ही मान्य रहे हैं । 

भारतीय धर्मशास्त्रों तथा धर्गशास्त्रकारोंवशिष्ठ, सायण, धट्टोत्पल, 
हेमाद्रि, वीरमित्रोदय मदनरत्न, समय प्रकाश, पुरुषार्श चितामणि निर्णयामृत, 
निर्णयसिन्धु धर्मसिग्धु कालमाघव भअभादि सभी में तिथि की वृद्धि आसन्न 
५ घटी और क्षय ६ तक ही माता है 'वाणवुद्धि रसक्षय “जिस सिद्धान्त से 
इसकी पुष्टि हो उसी सिद्धान्त से बने पंचांग घर्मकार्य में स्वीकार है :- 


रबीन्दु मध्ययंसिध्य ततत्तिथ्यादिभोगन: । 
स्थातां तत्काल बीज त्यों वाणवद्धिरतक्षयो: ।। 
अत: पेतककर्मादी तत्कालचर बीजके: । 
बाणबध्यारसक्षीणा ग्राहयानासया तिथि क्वचित ।। 


इसके विपरीत उपरोकत अग्रेती जहाजी पंचांग (दुश्यगणित) के आधार 
पर बनन वाले पत्रांगों में तिथि की वृद्धि ७ घटी क ओर क्षय १० घटी तक 
आता है, भत, दुश्यगणित के पत्रांग अमान्य है - 

दकसिद्धखंट ग्रहसाधितासु, 

कु न्तिकेनित्तिथिषु प्रमादात । 

धाद्धादिक तत्पितश्नापतस्ते 

पुण्यक्षयं दुर्भति माप्नुबंति ।। 

--स्कादे [कलिमाहात्म्ये) 


अथा।त दश्यगणित के आधार पर बने पंचागों के अनुसार जो व्यषित ब्रत, 
स्तान, दान श्राद्वादि करते हैं उनसे देवता व पितर असन्तुष्ट होकर श्राप देते 
हें तथा उनका प्रण्य नष्ट होकर दुर्गति प्राप्त होती है । 


जगदुगुरू शकराचार्य (ज्योतिष्पीठ, बद्रीनाथ), गोवर्धनपी5/(जगन्नाथपुरी ) 
तथा द्वारिकापोठ (गुजरात) स्वामी करपात्रो जी आदि सभी धघर्माचार्य प्ोर- 
बक्षीय पंचायों को ही धर्मकार्या में मान्य तथा प्रामाणिक मानते हैं। दक्षिण 
भारत में भी सौरपक्षोध पचाग ही मान्य है। काशी (१९६३ ई ) तथा अमृतसर 
(१९६४ हैं / में सम्पन्न ज्योतिष हम्मेलनों में /जिनमे दोनों पक्षों ने भाग लिया 
था) सोरपक्ष ही शुद्ध माना गया था। सन्‌ १९६४ के बाद दृश्यवादियों का 
अलग गटबन गया है। गोवर्घन षीढ /लगन्नांथपुरी ) के शंकराचार्य जो 


[-रेशू ] 


ते (१९७७ ई. में जोधपुर में शाल्‍्त्रार्ड रला था लेकिन दश्यवादी अनुपस्थित 
रहे । 

जञातथ्य है कि : 

सम्वत्‌ २०३९ में सौरपक्षीय (भारतीय) तथा दुश्यगणित के बंचागों में 
दशहरा भर दीपावली की तिथियों में एक-एक महिने का अन्यर था। जनता 
की ओर से, तथा भारतौय शासन की और से भौ दुश्यगणित के पंज्ांगों को 
तिथियाँ अमान्य रहीं | भारतीय पंजांगों को ही मानवता भिली | 


फलित भी मभिथ्या 

भारतीय सिद्धासतों से बत पंचागों भौर दश्यगणित से बने पंबांगों के 
विथि, नक्षत्र भादि के मास मे परहपर १० घटी तक का अस्तर जाता है | जैसे 
१५ विसम्बर मंगलवार १९८१ को सौरपन्ष थे अपनेषा ५६/१६ भौर दश्य से 
४३/५१ है, भब यदि इस काल ४४/० से ५६/ के बीच हो तो सौरपंतांग से 
धश्लेषानक्षत्र कक राशि होगी और दृश्य से मधानक्षत्र सिंह राशि । नक्षत्र तथा 
बयातभभोग में अन्नर पड़ने से दशा में भी ३ या ४ वर्ण का अन्तर आ जायेगा, 
इससे ज्योतिष फलितशास्त्र भी झूठा होगा | सन्‌ १९६७ में बाबू सम्पूर्णालन्द 
जौ ने इस विषय पर लखनऊ विश्वध्रद्यालय में अनुसंधान भी कराया था कि 
किस मत से फलित सही होता है और भारतीय पिद्धांतों से बने पचांगों से ही 
फलित सत्य घटित हुआ । 


'दृश्यगणित ' कया है ! 

“दश्बगणितः आजकल उसे कहा जाता है जिसके आधार पर यूरोप व 
अमेरिका में “जद्राजी पँचाग” बनता है। सन्‌ १८८० ई. में अंग्रेजों 
ने अपने एक कर्माचारी श्रों वेंक्रटेशबापुकेतकर से (जो सरकारा अंग्रेजी 
स्कूल के हेडमास्टर थे तथा गणित व संस्‍्क्रत के भी ज्ञाता थे) सस्कृत में 
“केतकी”” नाम से एक ग्रेंथ लिखवाया था| क्योंकि अँग्रेजों की यह नीति थी 
कि किसी देश को गुलाम बनाते के लिए उसकी शिक्षा, भाषा व सें/क्रृति पर 
प्रहार करता चाहिए | इसलिए इस पुस्तक को लिखने के बाद श्री केतकर को 
बहुत आलोचना होती रही ओर भारतीय पक्ष के विद्वानों से उनका जीबन- 
बय॑न्त शाल्त्राथ एवं विरोध चलता रहा । इस ग्रंथ को लिखने के कुछ वर्षों 
बाद स्वयें उन्हें इस ग्रेंव में मतेक संशोधन करने पड़े । आज भी दुश्यगणित में 
अनेक मत मतांतर है। चित्रापक्ष, रेफलपक्ष, रैवतपक्ष भादि में परस्पर 
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४ जेंश तक का अँतर है, २५७ २३, १९ कई अयनांश प्रचलित. हैं। दुश्यगणित- 

के ही अलग-अलग मतों से बे पंचांगों में परस्पर १० घटी तक का अंतर 

रहता है । दश्यगणित के हो अलग-अलग मतों के पंचांगों के दोषो का कुछ 
दाहरण--. 


(अ) खेँवत्‌ १६६१ में कुछ में ज्येष्ठ, कुछ में आबाढ और कुछ में श्रावण 
अधिकमास था (सौर पक्ष सेजठ था)। 


(अ!) सें. २०२० में एक मत से कातिक ही अधिक और कार्तिक ही क्षय 
फिर चेत्र मधिक, दुसरे मत से इस वर्ष में अधिक व क्षय्र था ही नही 
(सौरपक्ष से आश्वित और चेत्र में अधिक मार्गणीर्ण का क्षय था) । 


(इ) से, २०३४ में किसी में श्रावण, किसी में भाद्र, किसी में आश्विन 
अधिक मास था (सोरपक्ष से आषाढ़ था) । 


जिस गणित में इतनो अशुद्धियाँ गणित और मत मतातर हो कया उसे शुद्ध 
कहा जा सकता है ? और तो और दृश्यगणित के पँचांगों के दृश्यपदार्थ भी गलत 
सिद्ध होते है, सन्‌ १९७७ में * दृश्यगणित” के पेंचांगों ने १२ दिसभ्बर को 
चन्द्रोदय देकर को मोहर॑ंम दिया था जो थप्तत्प रहा। सौर पंचायो में 
१३ को चन्द्रोदय सत्य रहा । 


न दृश्य ही और न धर्मशास्त्र सम्मत ही 


वास्तव में “दश्यगणना”” सायन होती है जिसमे चान्द्रमास में एक माह 
ओर सौर माह में २३ दिन का अन्तर पड़ता है जैसे-मेष संक्रांति जिम दिन 
रात व दिन वराबर होते है, मकर संक्रांति जिस दिन से दिन का बढ़ना 
शुरू हो-इस प्रकार श्रावण में जन्माष्टमी, माघ में होली भादों में नवरात्र, 
२३ मार्च को मेष संक्रांति, ५५ दिसम्बर को मकर सेंक्रांति ३३ मई को सूर्य 
आर्द्रो प्रवेश आता है। अंग्रेजी पंचांग इसी प्रकार सायन ही बनते हैं | शुरू- 
शुरू में जब भारत में 'दृश्यगणित” के पँचांग चलेथे, वे भी इसी प्रकार 
बनते थे, लेकिन जनता के घोर विरोध के कारण बाद में वे “भारतीय 
पँचांगों की नकल पर”! निरयन बनाए जाने लगे। इस प्रकार वर्तमान पँचाग 
न तो “दृश्य” ही रहे और न घर्मशा/्त्र सम्मत ही | यदि “दुश्य” वालों को 
अपने गणित की शुद्धता पर विश्वास है तो उन्हें *सायन?” पंचांग बनाने 
चाहिए । 
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भारतीय धर्म ग्रंथों को समूल नष्ट करने का दुश्चक्र 

शुरू-शुरू में जब सायन दृश्य” प्नांग छपे तो उपरोब प्रकार से पत्राँ 
में एक महीने का अन्तर आने लगा तो अपने स्वार्थ के जिए भारतीय घम्मंग्रथों 
को समूल नष्ट करने का भी एक प्रस्ताव था | यदि यह योजना क्रियान्वित हो 
जाती तो आज हिन्दू धं और भारतीय धर्मग्रयो का कही अस्तित्व ही बचा 
नहीं होता । सम्भत, इसी समय कुछ पुस्तकों में क्षेतरक भी जाई गये । महाराष्ट्र 
के तत्कालीन ज्योतिषी पं> शकर बालक्ृष्ण दोक्षत ने /८८६ ई. में लिखा है 
(देखे-भारतीय ज्यानि प्‌. ५६९/५००) वर्षारम्न त-एक महीने पहले लाना 
ओर चेत्र के पम्क्रित्यों को फाल्गुन में करना बर्मशात्त्र बदलने के समान ही 
है - आगे वे लिखते है - 

“यदि पूर्वोक्‍्ति पद्धति (अर्थात दश्य पच्ाग) को घर्मशास्त सम्मत ने होते 
हुए भी प्रचलित करती है तो नवीन घर्मशा-त्र बनाना पड़ेगा, पर धर्मसाग्त्र 
ग्रयो और लोकस्थिति का विचार करने से यह कार्य दृकर प्रतीन हता है। 
नवीनधर्माशास्त्र बनवाया जा सकता है पर उसका मान्य होना अत्यन्त कठित 
है । शकराचार्य को सम्मति मित्र जाए, इतना हा नहीं उसे कानून का रूप 
देकर पाये करा दिया जगा तो भी उसका प्रचार होना कठिन है हमार देण में 
धर्मणास्त्र के सहस्त्रों ग्रगय. और उनकी लायी प्रतियां विद्यमान है। उन सवो 
क्रो नष्ट करना होगा। उनका त्याग करने पर भी अन्य टहिषयो के ग्रंत लुप्त 
नही किये जा सकते । उन सहस्त्रों ग्रतो में वगित तथा करोड़ो मन्‌यों के 
हृदयपट पर अंकित पद्धति को बदलना अमसम्भव है-”! 

अथ्थ का अनथ 

दश्यगणित के समर्थन म कुछ प्रभाण दिये जाते हैं इनमे कु'द्र ्वरचित, 
क्षेपक, श्लोक होते है। कुछ श्नोकोी के अर्थ का अनर्थ किया जाता है 
“सिद्धांत शिरोबणि”? में यात्रा वित्राहेत्गव/” इलोक का अर्थ यह है कि यात्रा 
विवाहादि उत्सब तथा जातक मे ग्रहों के उदयास्त का गणित दृश्यगणित सै करे, 
क्योंकि यात्रा, विवाह जातक (उद्ये सुखदा ज्ञेया जाते मानार्थ हानिदा) में 
उदयास्‍्त का विचार होता है, यही बात मकरन्दकार ने * अस्तोदय, - फल प्रसिद्धे”” 
कहकर स्पष्ट कर दी है। केवल उदयारठ के लिए दुश्यगणित करने का आदेश 
है | इसी प्रकार 'वशिष्ठसिद्धांत? और “'ब्रह्मसिद्धांत” स्वय अजुद्ध व स्थूल 
( मोटे अनुप्तानित गणित के ) है, आचार्य बराहमिहिर जैसा कहा है-- 
'“पौलिशकृतो स्फूटो सो तस्यासन्नप्तु रोमकप्रोकत: | स्पष्टतर: सावित्र: परिशेषो 
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दूर विश्वष्टो”” ज्योतिविदामरण में कालिदास ते भो कहा है- 'स्थलंसदा- 
ब्राहममतं निरक्त”' अत: बअहमभ्तिद्धांत या वाशब्ठ सिद्धात के उन श्लोकों का भी 
यही अर्श है कि हमने मोटे तोर पर यह गणित का सिद्धांत दे दिया है सूक्ष्म 
शुद्ध एवं स्थिति जानने को बविद्वात गणित कर ले। इसी प्रकार “तिथि 
चितामणि”? के 'तेम्य,-दुक्प्रमा:!” का अर्था यह है कि बह ब्रथ श्रत्यक्ष देखने योग्य 
शद्ध है, यह श्तोक तिथि खितामणि ग्रंत्र की श्रेष्ठता के बारे हें प्रशंसा है भौर 
यह ग्रंथ सूर्य घिद्धांत के ही आधार पर बना है। दृश्य पंचांग वाले तथ्थो को 
तोड़ बरोड़कर अपने पक्ष में अर्श का अनर्शा करते है. इन श्लोकों से यह किसी 
भी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि घर्म कार्य या फलित में दुश्य गणित मान्य है। 
भारतीय महषि भी दृश्यगणित जानते ही थे. यदि दृश्यगणित के परेंचाँग 
बर्माकार्य में मान्य होते तो वे यह क्‍यों कहते कि केबल “उदबात्तादि” मे ही 
दश्यगणित प्रयोग करें, शेष में नही । 
'नक्षत्र प्रहयोगेषु ग्रहात्तादये साधने”' 
एक महत्वपूर्ण ब्वथ्य 

ज्यातिष का यथेष्ठ ज्ञान न हते भी कुछ व्यक्ित्रयों को “ पंचांगकार”' 
बनने की महत्वाकांक्षा होती है बे स्वयं पंचांग का गणित नहीं जानते और 
बाजार में अगल 45र्षो के सौरपक्षीपय दस वर्षीय या सौ वर्षीय पँचाग मिलते 
नहीं जबकि दश्यवणित के अगले वर्षों के सो वर्थीय पंचांग छपे व प्राप्त है, 
अत: वे इन दृश्यगणित के पँचागों की नकल कर पंचाग बनाने को मजबूर है । 
ऐसे अधिकांश पँचांग लंदन के 'रंफल”” आल्मनाक की मकल पर वनते है । इस 
प्रकार जो दृश्यगशित स्रे पंचांग बनाते हैं उन्हें मजबूरन (अपने पंचांग के 
समथन में) * दृश्य पेंत्राग”” का पक्षघर बनना हो पड़गा | इनमे से कुछ को 
तो नकल करने को भो योग्यता नहीं होती | स्म्वत्‌ २०३८ के (सौ वर्षोय) 
बेचांग में प्रेस की त्रुटि से माध कृष्ण ७५ शनिवार को “बुध उ० भा में”” छप 
गया था /जो वास्तव में -.. *ड० षा० में शुक्र” होना चाहिए था) इस अर्शुद्ध 
की एक पंचांग में ज्यों का त्यों नकल देवी जा स्कतो है । अत: ऐसे पेंचांगकार 
जिन्हें प्रतिलिपि (तकल) करने की भो योग्यता न हो, इस विषय के ज्ञाता 
कंसे हो सकते हैं ? 

पंचांग गणना का आधार स्थल ! 

यह भी विचारणीय प्रश्न है कि पंचांग की गणना किस स्थान विशेष से 

हो | आजकल सारे विश्व में स्टेडर्ड समय चलता है, भारत में भौ कच्छ से 
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कामरूप और काश्मोर से कन्वाकुबारी तक सारे देश में स्टढर्ड (राष्ट्रीय) 
समय चलता है, और यह्‌ स्टेंडर्ड समय ८२॥।। पूर्व देशान्तर रेखा पर आधारित 
है अत: ८२।। देशास्तर एवं २५ अक्षांग को आधार पर लेकर बने पंचांग 
अधिक सरल, उपयोगी, समूचे देश में व्यवहार योग्य व शुद्ध होंगे इसमें 
आखानी से मात्र ? भिमट में अपने नगर का देशान्तर, चरान्तर जोड़ बा 
धटाकर सर्वत्र ब्यवहार में लाया जा सकता है । 


अम्य किसी सगर को आधार मानकर जा पंचांग बनेगा बह केवल उद्ची 
नगर में काम देगा, जैसे नैनीताल को आधार मानकर बना पंचांग मे उससे 
निकटवर्ती बरेली, रामनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी अन्तर आ जाएगा तथा 
अन्य नगर के लिए उमपमें संस्कार करना इतना कठिन है कि जन साधारण एवें 
पुरोहित वर्ग उसे नहीं कर सकते है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे विशान देश 
में धामिक ब्रत पर्यों मे भी एकरूपता तभी सम्भव है---जब “''्टेडड्ड!” स्थान 
को ही आधार मानकर चला जाय । 


संशोधन किन्तु मर्यादित 
भारतीय पंचांग गणना के सिद्धातों में समय सम्4 पर आवश्यकतानुसार 
संशोधन एवं संस्कार मान्य है. ग्रहलाघव, मकरन्द आदि में ऐसे सेंस्कार हुए 
भी हैं, लेकिन वे ही संशोधन मान्य एबं स्वीकार है--जहाँ धर्मभास्त्रों की 
मर्यादा के विरुद्ध न हों, धर्म शाक्षत्रों के विरुद्ध संगशापन ज्वोकार नहीं है। इसी 
आधार पर पंचताराग्रहों तथा उदयास्तादि साधन में संस्कार ग्राहय किया है । 


हीनता की भावना 

आज स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय लोगों में हीनता की 
भावना है| लाई मैकाले को योजना से अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा, आचार-पिघारों के 
प्रभाव से हम अपने ज्ञान-विज्ञान से विमुस होकर पश्चिम का अन्धानु करण कर 
रहे है जक्र विद्वान मह॒षियों के कुल में उत्पन्न स्वयं भारतीय ही पश्चिम का 
अन्धानुकरण करते हैं। रब> शंकर बाब्रकृष्ण दीक्षित ने सन्‌ १५९६ मेंही 
लिखा था “एक बात कहे बिना नहीं रहा जाता कि हमारे देश के कुछ बड़े « 
बड़े विद्वान भी यूरोपियनों की बातें चाहे जंसी हों वेद वाक्य समझते है । इससे 
विदित होता है कि उन्हें अपनी योग्यता घर भरोसा नहीं है (भारतीय 
ज्यातिष)” काश, उन्हें अपने ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान होता - जिसका लोहा 
आज़ भो पश्चिन्री विद्वान मानते है । ७2 





[ ३६३ ] 


